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घृददद्विमल पुराण | 


यह अन्य कप्राप्य था इसको सस्क्ृतमे प्राप्त कर उसकी सरल भाषा- 


दौका श्रोमान सानतीय प० गजाघर॒लालजी, न्यायतीयते- लिखाकर .छपाबा 
गया है । द्वितीय इत्तिका मूल्य ६) सात । 


झांतिनाथ पुराण | 


यह प्रन्ध भी सल्कृतमें था, इसठे हिन्दों सादा वाले स्वाध्यायस्ने चितव॑ं 
दी रद्द नाते थे, अतएव इसक्ला सरल भाषासें प> लालारामजी शाद्ती द्वारा 
भजुवाद कराया गया है । शात्वाकार छगया है । मूल्य ६) रुपया । 


आदिपुराण | 


इस बढ़ भारी प्न्थकों सार रूपमें सरल साथ बचनिकाममें पं० दुद्धि- 
हाल श्रावकसे लिखवाया गया है । सि्फ ”ख़ार भाग छोड़कर बाकी प्रत्येक 
विषयको अन्धमें लानेका प्रयत्न किया है, यही कारण है कि थोड़े दी समयमें 
प्रन्यकी द्वितियाइत्ति करानी पढ़ी । शास्त्राकार, मूल्य ६) रुपया । हु 


. सछिनाथ पुराण । 


प० गजाघरलाठज्ञी शास्त्रीने संस्कतसे हिन्दीमँ इसको भाषाटीका को 


है। मन्धको हिन्दी जाननेवार्लेकि लिये ही छगया है । जैन समाजने इसको. 


थोड़े ही समयमें सगाकर खतम कर दिया है। यह द्वितीय वृत्ति है । 
न्योछावर ४) रुपया मात्र । 


पुन्धाक्व कथा फोष | 
इस ग्रत्थका सिलता १५ वषेसे बन्द हो गया था उसीक्तों ध्विश्न ४८ 
चित्र देकर छाया है, इसको कथायें क्रितनो सुन्दर शौर शिक्षग्रद हैं; 
यह हमारे घर्मात्मा पाठक स्वाध्याय करके ही अनुभव प्राप्त कर ,सक्त हैं। 
भाषा वतेमान दगकों सरल और सुद्दावरेदार है। फिर भी इस ४०९ 
चआ्य्के ग़न्थको न्‍्योछावर शा) मात्र दे । 


बधजन विलास 


जाकलथन्यु (4 त5क-- 
९ प्रभाती | 
प्रात भथखो सब. 'मविजन सिलिके, जिनवर 
पूजन आधयो ॥ प्रात० ॥ टेक ॥ अशुभ भिदावों 
पुन्य बढ़ावो, नेननि नींद गसावों ॥ प्रात० ॥ १॥ 
तनको' धोघध धारि उजरे पट, खुभग जलादिक 
ल्यायो । वीतरागछबि हरखि निरखिके, आगमोक्त 
शुन गावो ॥ प्रा० ॥९॥ शास्तर खुनों भनो जिन- 
चानी, तप संजम उपजाबयो | धरि सरधान देव 
गुरु आगम, सात तत्त्व रुचि छावो ॥ प्रात० ॥श। 
दु/खित जनकी दया ल्याय उर, दान चारविधि 
दावों । राग दोष तजि मजि जिन पदको बुधजन 
शिवपद पावो ॥ प्रा० ॥ ४ ॥ 
२ प्रभाती 
किंकर अरज करत जिन साहिब, मेरी ओर 
निहारों ॥ किकर ॥ टेक ॥ पतितउधारक दीनदया- 
निधि, सुन्यो तोहि उपगारो । मेरे औगनपे मति . 


( २ ) 


जाबो, अपनो खुजस विचारों ॥ कि० ॥१॥ अब- 
ज्ञानी दीसत हैं तिनमें,-पक्षपात उरभकारो । नाहीं 
मिलत महाप्रतधारी, कैसें है निरवारों ॥ कि०॥२॥ 
छजी रावरी नेननि निरखी, आगस उुन्धौ तिहारो। , 
जात नहीं भ्रम क्‍यों अब मेरो था दूषनको दारो ॥ 
ईकिं० ॥ ३ ॥ कोदि बातकी बात कहत हूं, थो ही 
मतलब म्हारो । जौलों भब तोलों वुधजनको, 
दीज्ये सरन सहारो ॥ कि० ॥ ४ ॥ 
३ तिताला। 

पतितउधारक पतित रदत है, खुनिये अरज 
हसारी हो ॥ पतित० ॥ टेक ॥ तुमसो देव न आन 
जगतसें, जासों ऋरिये पुकारी हो ॥प० ॥१॥ साथ 
अविद्या लगि अनादिकी, रागदोष विस्तारी हो । 
याहीतें सन्‍्ति करमनिकी, जनममरनदुखकारी हो 
॥ प० ॥२॥ मिले जगत जन जो 'रमावे, कहे 
हेत संसारी हो । तुम विनकारन शिवमगदायक, 
निजखुभावदातारी हो ॥ प० ॥श। तुम जाने विन 
काल अनन्ता, गति गतिके भसवधारी हो। अब 
सनमुख बुधजन जांचत है, सवदधि पार उत्तारी 
हो ॥ पतित० ॥ ४ ॥ 


( ३) 
४ तिताला। 
और ठौर क्पों हेरत प्यारा, तेरे हि घटमें 
जाननहारा ॥ और० (देक॥ चलन हलन धट वास 
एकता, जात्पान्तरतें न्‍्यारा न्यारा ॥ और० ॥१0 
मोहउदय रागी हँषी हो क्रोधादिकका सरजनहारा। 
अ्रमत फ्रित चारों गति भीतर, जनम मरन 'मोगत 
दुख मारा ॥ और० ॥ ९॥ झट उपदेश लखी पद 
आपा, तबहि विभाव करे परिहारा। हो एकाकी 
बुधजन निश्वल, पावे शिवपुर छज़द अपारा ॥औ ०॥ 
४५ तिताला । 

काल अचानक ही ले जायगा, गाफिल होकर 
रहना छ्पा रे ॥ काल० 0 टेक ॥ छिन है तोकू 
नाहि बचावें, तो खुमदनका रखना क्घारे काल ०। 
॥१॥ रंच सबाद करिनके काजै, नरकमें दुख 
मरना क्‍या रे। कुलजन पशथिकनिके हितकाजें, 
जगत जालमें परना कया रे | काल० रे इन्द्रा- 
दिक कोड नाहिं बचैथा, और लोकका शरना कथा 
२। निश्चय छुआ जगतमें मरना, कट परे तब 
डरना क्या रे ॥ काल० ॥ रे ॥ अपना ध्यान करत 
खिर जायें, तो करमनिका हरना कया रे। अब 


( ४) 


हिंत करि आरत तजि वुधजन, जन्म जन्ममें जरना 


कथा रे ।॥ काल ० ॥ ४॥ 
६ भजन | 


म्हे तो छापर बारी, वारी वीतरागीजी, शांत 
छबी थांकी आनंदकारी जी ॥ म्हे० ॥ देक ॥ इ द्र 
नरिंद्र फरिंद मिलि सेचत, सुनि सेवत रिधिधारी 
जी ॥ स्हे० ॥ १ ॥ लखि अविकारी परउपकारी, 
लोकालोकनिदारी जी ॥म्हे ०.॥श॥ सब त्यागी जो 
कृपातिहारी, दुधज़न ले बलिहारी जी ॥म्हे०)१॥ 

७ सजन | 

या नित चितवो उठिक्ने भोर, में हूं कौन 
कहांतें आयो, कौन हसारी ठोर ॥ या नित०॥देका। 
दीसत कौन कौन यह चितवत, कौन करत हैं 
शोर | ईश्वर कौन कौन है सेवक, कौन करे ऋक- 
भोर ॥ या नित० ॥ १॥ डउपजत कौन मरैको 
भाई, कौन डरे लखि घोर। गया नाहीं आवत कछु 
नाहीं, परिपूरन सब ओर ॥ या नित्त)॥ ९ ॥ और 
और में और रूप ह ,परनतिकरि छल और। स्वांग 


घरें डोलो याहीतें, तेरी बुधजन भोर ॥ या० ॥ 
< संजन | 
श्रीजिनपूजनकों हम आये, पूजत ही दुख- 


(७. ) 
झुंद॒ मिठाये ॥| श्रीजिन० ॥ देक ॥ विकलप गयो 
प्रगट भथो घीरज अदखुत खुख समता बरसाये । 
आधि व्याधि अब दीखत नाहीं, धरम कलपतरु 
आँगन थाये ॥ श्रीजिन० ॥ १॥ इतसे इन्द्र चक्र- 
चति इतमैं, इतमैं फर्निंद खरे सिर नासे । सुनिज- 
नव द करें थुति हरषत, धनि हम जनसें पद पर- 
साथे ॥ श्रीजिन० ॥ २॥ परमौदारिकमें परमा- 
तम, ज्ञानमई हमको दरसाये । ऐसे ही हममें हम 
जानें, बुधजन गुन सुख जात न गाये ।श्री० शे) 
६ राग-ललित एकताली । 
बधाई राजे हो आज राजे, बधाई राजे, 
नाभिरायके द्वार। इन्द्र सची सुर सब मिलि आये, 
सजि पाये गजराजौ॥ बधाई०॥ र ॥! जन्म- 
सदनतें सची ऋषम ले, सोंपिदयसे सुरराडी ॥ 
बधाई० ॥ २॥ आठ सहस सिर कलस डे ढारे, 
घुनि सिंगार समाजी | ल्घाथ घण्ती मरूदेवी करमें 
हरि नाच्ो खुख साझो ॥ बधाई< ॥ ३ ॥ लच्छन 
व्यंजन सहित खुमग तन, कंचनदुति रवि लाडो । 
या छबि बुघजनके उर निशि दिन, तीनज्ञानऊुत 
राजे ॥ बधाई० ॥ ४ ॥ 


(६ ६ ) 

१० राग--रूलित तितालो | 
हो जिनवानी जू, तुम मोकों तारोगी ॥ हो० 
॥ देक ॥ आदि अनन्त अविरुद्ध चचनतलें, संशय 
भ्रम निरबारोंगी ॥ हो० ॥ १॥ ज्थों प्रतिपालत 
गाय बत्सकों, त्यों ही सुककों पारोगी । सनसुख 
काल बाघ ज्ञब आचे, तब तत्काल उचबारोगी ॥ 
हो० ॥ २॥ बुधजन दास वीनवे माता, या 
विनती उर धारोगी। उलफि रहो हू मोहजालमें, 

ताकों तुम सुरभावोगी हो० ॥ ३ ॥ 

११ राग--विछावर कनड़ी | 
मनके, हरष अपार--चितकें हरष अपार 
वानी खुनि ॥ टेक ॥ ज्यों तिरषातुर अम्रत पीचत,, 
चातक अंबुद घार ॥ वानी खुनि०॥ १॥ मिथ्या 
तिमिर गयो ततखिन हो, संशयमरम निवार । 
तक्ष्वारथ अपने उर दरस्थयो, जानि लियो निज 
सार॥ वानी खुनि०॥ २॥ इन्द नरिंद फरिंद 
पदीधर, दीसत रक लगार । ऐसा आनंद बुधजन 
के उर, उपज्यों अपरंपार ॥ वानी खुनि० ॥ ३ ॥ 

१२ राग--अलूहिया 

चन्दजिनेसुर नाथ हमारा; महासेनसुत लागत 


( ७ ) 


पियारा ॥चन्द॒ण। देक ॥ सुरपति नरपति फनिपति 
सेवत, मानि महा उत्तम उपगारा । छुनिजन ध्यान 
घरत उरमाहीं, चिदानंद पदवीका धारा । चन्द्‌० । 
॥ १ ॥ चरन शरन बुधजन जे आये, तिन पाया 
अपना पद सारा। पंगलकारी 'भवदुखहारी, स्वामी 
अद्छुत उपप्तावारा ॥ चन्द ० ॥ 
१३ राग--अलहिया , बिलावछ--ताल धीमा तेताला । 
क्रम देत दुख जोर, हो साहँयाँ ॥ करम० 
॥ टेक ॥ कह पराद्ृत 'प्रन कीने, संग न छॉड़त 
मोर, हो साहर्था॥ करम० ॥ ३ ॥ इनके चशतेँ 
मोहि बचावो, महिमा ख॒नि अति तोर हो साइयां 
॥ करम० ॥ २॥ बुधजनकी बिनती तुमदीसों, 
तुमसा प्रभु नहिं और हो साई यां ॥ करम० ॥शा। 
१४ राग--खारंस । 
तन देख। अधिर घिनावना।। तन० ॥ देक ॥ 
बाहर चाम चमक दिखलावै , माही मैल,अपावना । 
यालक ज्वान चुढ़ापा मरना, रोगशोक उपजावना 
॥ ततन० ॥ १॥ अल असम्ूरति नित्य निरंजन, 
एकरूप निज जानना | वरन फरस रस गंध न 
जाके, पुन्थ पाप विन सानना (१ तन० ॥ ९४ 


( ८ ) 


करि विवेक उर धारि परीक्षा, भेद--विज्ञान चि- 
चारना । बुधजन तनतें मस्त मेदना, चिदानंद 
पद घारना ॥ तन० ॥ ३ ॥ 
१५ रोग--सारंग लूहरी | 

तेरो करि ले काज बखत फिरना ॥ तेरो० 
॥ टेक ॥ नरसव तेरे वश चालत है, फिर परभव 
परवदा परना | तेरो० ॥ १ ॥ आन अचानक कंठ 
द्वेंगे, तब तोकों नाही दारना। यातें विलायन 
न ल्यथाथ बाबरे, अब ही कर जो करना तेरो० ॥२॥ 
सब जीवनकी दया धार उर दान खुपात्रनि कर 
धरना जिनचर पूजि शास्त्र खुनि नित प्रति, बुधजन 
संवर आचरना ॥ तेरो०॥ ३ ॥ 

१६ राग-छूहरी मीणांकी चाल्में | 

अहो ! देखो केवलज्ञानी, ज्ञानी छवि 'सली 
या विराजे हो--मली या विराजे हो ॥ अहो ॥ 
टेक ॥ झुर नर सुनि थाकी सेव करत हैं, करम 
हरनके काजे हो ॥ अहो ॥ १॥ परिशग्रहरहित 
प्रातिहरजत, जगनाथकता छाजे हो । दोष विना 
गुन सकल खुधारस, दिविधनि छझुखतें गाजे हो ॥ 
अहो देखो ॥ २ ॥ चितमें चितवत ही छिनमाही, 


(हे 


जन्म जन्म अघ भाजे हो। बुधजन याकों कबहुं 
न बिसरो, अपने हितके काजे हो ॥ अहो० ॥१॥ 
१७ राग--सारंग लहरि। 
श्रीजी तारनहारा थे तो, मोनें प्यारा लागो 
आज ॥ ञरी ॥ थेक ॥ बार सभा बिच गन्धकुटीमें 
आज रहे महाराज श्री० ॥ १॥ अनन्त कालका 
धरम मिदत है, सनतहिं आप अवाज ॥ श्री 
॥ २॥ बुधजन दास रावरो विनवे, थांस सुधरे 
काज ॥ श्री० ॥ ३ ॥ 
१८- राग--पूरबी एकताला । 
तनके मवासी हो, अयथाना ॥ तनके० ॥ देक 
चहुंगति फिरित अनन्तकालतें, अपने सदनकी 
सुधि भौराना ॥ तनके० ॥ १॥ तन जड़ फरस 
गन्ध रसरूपी, तू तो दरसनज्ञान निधाना, तनसों 
मसत मसिथ्यात मेटिके, वुधजन अपने शिवपुर 
जाना ॥ तनके, ॥ + ॥ 
५६ राग--पूरची एकतालो | 
नेन शान्‍त कछबि देखि छके दोऊ॥ नेन 
टेक ॥ अब अद्ज्॒त दुति नहिं विसराऊ, बुरा 
भला जग कोदि कहो कोऊ ॥ नैन? ॥ १॥ बड़ 


१० ) 
भागन यह अवसर पाया, सुनियो जी, अब अरज 
मेरी कह । सवभवमें तुमरे चरननको, दुधजन 
दास सदा हि बन्यों रह ॥ नेन" ॥ २॥ 
२० राग--पूरवी जल्द तितालो | 

हरना जी जिनराज, मोरी पीर ॥ हरना ॥ 
टेक ॥ आन देव सेये जगवासी, सख्यो नहीं मोर 
काज ॥ दरना ॥ १॥ जगमें चबसत अनेक सहज 
ही, प्रवत विविध समाज । तिनपे इष्ट अनिष्ट 
कल्पना, मेदोगे महाराज॥ हरना ॥ २॥ पुद्गल 
राचि अपनपी भूल्यो, विरधा करत इलाज । 
अबहिं जथाविधि वेगि चताबवो, वृुधजनके सिर- 
ताज ॥ दरना ॥ ३ ॥ 

२१ रोग-पूरची । 

भजन विन यो ही जनम गमायों ॥ भजन ॥ 
टेक॥ पानी पैल्यां पाल न वांधी, फिर पीछें 
पछतायो ॥ भज ॥ १॥ रामा-मोह 'भये दिन 
खोबत आशापादा बँधायो । जप तप संजम दान 
न दीनों, मानुष जनम हरायथो॥ भजन" ॥ २॥ 
देह सीस जब कापन लागी ; द्सन चला वल 
थायो | छागी आगि छुज्ञावन कारन, चाहत आप 
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खजायो ॥| भजन ॥ ३ ॥ काल अनादि श्रमायों अ- 
मतां, कबहुं न थिर चित ल्थायो। हरी विषयसुख 
भरम खुलानो, रूग तिसना-वरा धायो ॥मजन॥४॥ 


२१ राग--पूरवी | 


तारो क्‍यों न ; तारो जी म्हें तो थांके शरना 
आया ॥ टेक ॥ विधना मोकों चहुँँगति फेरत 
बड़े भाग तुम दरशन पाया ॥ तारो० ॥ १॥ 
मिथ्यामत जल मोह मकरजुत, भरम भौंरसें गोता 
खाया । तुम छुख वचन अलंबन पाया, अब बुध- 
जन उरमें हरषाया ॥ तारो० ॥ २॥ 


२३ 
भवदधि-तारक नवका, जगमाहीं जिनवान ॥ 
भव» ॥ देक ॥ नथ प्रमान पतवारी जाके, खेवट 
आतमसम ध्यान ॥ भव ॥१॥ सन वच तन रुध जन 
'भवि घारत, ते पहुंचत शिवथान । परत अथाह 
मिथ्यात मँवर ते, जे नहिं गहत अजान ॥ 'भव 
॥श। बिन अक्षर जिनझुखतें निकसी परी वरन- 
जुत कान। हितदायक बुधजनकों गनधर, गथे 

ग्रन्थ महान ॥ भवन ॥ ३१॥ 


( २ ) 
२४ राग--धनासरी धीमो तितालो। 

प्रसु, थांसू अरज हमारी हो ॥ प्रश्चु ॥ देक 
मेरे हितू न कोऊ जगतमें, तुम ही हो हितकारी 
हो ॥ प्रछु" ॥१॥ संग लग्यो मोहि नेक न छांड़, 
देत महा दुख सारी | भववनमाहिं नचावत मोकों 
तुम जानत हो सारी ॥ प्रश्न? ॥श।| थांकी महिमा 
अगम् अगोचर, कहि न सके बुधि म्हारी | हाथ 
जोरके पाथ परत हूं, आवागमन निवारी हो ॥ 
प्रचु० ॥ १२ ॥॥ 

२५ 

याद प्यारी हो, म्हांनें थाँकी याद प्यारी॥ 
हो म्हांने ॥ टेक ॥ मात तात अपने स्वारथके, 
तुम हितु परउपगारी ॥ हो म्हानें ॥ १ ॥ नगन 
छबी खुन्दरता जापे, कोटि काम दुति वारी । जन्म 
जन्म अवलोकों निशिदिन, वुधजन जा वलिहारी॥ 
हो म्हनें ॥ २॥ 

२६ राग--गोड़ी ताल । 

अरे हाँ रे तें तो खुधरी बहुत विगारी ॥ अरे 
॥ देक॥ ये गति झुक्ति महलूकी पौरी, पाय रहत 
क्यों पिछारी ॥ अरे ॥ / ॥ परकों जानि सानि 


( ९१३ ) 


अपनो पद, तजि ममता दुखकारी | झ्ञावक ऊँड 
मवदधि तट आयो; बूड़त क्योरे अनारी ॥ अरे 
॥ २॥ अब चेत गयो कछु नाहीं, राखि आपनी 
बारी । शक्तिसमान त्याग तप करिये, तब छुपः 
जन सिरदारी ॥ अरे ॥ ३ ॥ 
२७ राग--काफी कनडी। 

में देखा आतमरामा ॥ मैं ॥ देक ॥ हप 
फ्रस रस गन्धतैं न्‍्यारा, दरस-ज्ञान-गनधामा | 
नित्य निरंजन जाके नाहीं, क्रोध लोभ मद्‌ कामा। 
में ॥ १ ॥ मुख प्यास खुख छुप्त नहिं जाके, नाहीं 
वन पुर गासा । नहिं. साहिब नहिं चाकर भाई, 
नहीं तात नहिं. मामा ॥ में ॥श। मूलि अनादिथ- 
की जग 'सटकत, ले पुदुगलका जामा। डुघन॒न सं- 
गति जिनगुरुकीतें, में पाया सुक ठामा में ॥१॥ 

२८ राग--काफी कनड़ी--वाल पसतो । 

अब अच करत जाय रे भाई॥ अब ॥ देक 
आ्रावक घर उत्तम कुल आयो, भेंटे श्रीजिनराय ॥ 
अब ॥१॥ घन वनिता आशभ्ूषन परिगह, त्याग क- 
रो दुखदाय । जो अपना तू तजिन सके पर, सैर्था 
नरक न जाय ॥ अब ॥ २ ॥ विषयकाज क्‍यों ज- 


( १४ 2 


नस गुमावे, नरभव कब समिलि जाथ। हस्ती चढ़ि 
जो ई धन ढोबे, बुधजन कौन बसाय ॥ अब ॥१॥ 


२६ राग--काफी कनड़ी | 


तोकों खुख नहिं होगा छोभीड़ा ! क्‍यों भूल्या 
रे परसावनसें ॥ तोकौं०॥ टेक ॥ किसी भाँति क- 
हुंका धन आये, डोलत है इन दावनमें।। तोकों 
॥ १ ॥ व्याह करूँ खुत जस जग गाबे, रूग्यो रहे 
या मावनसें ॥ तोकों ॥श। दरब परिनमत अपनी 
गौतें, तू क्यो रहित उपायनमें ॥ तोकों ॥शा सु- 
ख तो है सन्‍तोष करनमें, नाहीं चाह बढ़ावनमें ।। 
तोकों ॥४॥ के सुख है बुधजनको संगति, के सुख 
दिवपद पावनसें ॥ छोकों ॥ २ ॥ 


३० राग--कनड़ी ! 


निरखे नाभिकुमारजी, मेरे नेन सफल मभये। 
निर ॥ देक ॥ नये नये वर मंगल आये, पाई नि- 
ज रिधि सार ॥ निरखे ॥ १॥ रूप निहारन कारन 
हरिने, कीनी आंख हजार | वैरागी मुनिवर हू ल- 
खिके, ल्थावत हरष अपार ॥ निरखे ॥ २॥ भरम 
गयो तत्वारथ पायो, आवत ही दरबार । वुधजन 
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रचन दशरन गहि जांचत, नहिं जाऊ परद्वार ॥ 
निरखे ॥५॥ 
३९ राग--बिलावल घीमो तेतालो । 

नरमभव पाय फेरि दुख भरना, ऐसा काज न 
करना हो ॥ नरमव ॥ देक ॥ नाहक ममत ठानि 
प्रद्गलसों, करमजाल क्यो परना हो ॥ नरभव 
॥शा यह तो जड़ तू ज्ञान अरूपी, तिल तुष ज्यों 
शुरू वरना हो । राग दोष तजि भजि समताकौ, 
कर्म साथके हरना हो ॥ नरभव ॥श। यो भव पाय 
विषय-सुख सेना; गज चढ़ि ई'घन ढोना हो । 
बुधजन समुक्कि सेय जिनवर पद, ज्यौ 'भवसागर 
तरना हो ॥ नरभव ॥३े। 

३२ राग--बिलावल इकतालो । 

सारद्‌ ! तुम परसादतें, आनन्द्‌ उर आया ॥ 
सारद" ॥ टेक ॥ ज्यौ' तिरसातुर जीवकों, अम्रत 
जल पाया ॥ सारद ॥१॥ नय परमान निखेपते त- 


| 


स्वार्थ वताधा । 'माजी भलि मिथ्यातकी, निज नि- 
थि दरसाया ॥ सारद ॥९%॥ विधिना सोहि अना- 
दिलें , चहुंगति भरसाथा | ता हरिवैकी विधि सबे 


मुझूमाहि बताया ॥ सारद ॥श॥ गुन अनन्त मति 
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अलपते , मोपे जात न गाया। प्रचुर कृपा लखि 
रावरो, बुधजन हरषाया॥ सारद ॥ ४ ॥ 
३३ 

गुरु दयाल तेरा दुख लूखिकें, सन ले जो फु 
रसाचे है ॥ शुरु" ॥ तोमें तेरा जतन बताये, लोभ 
कल नहिं चावे है ॥ गुरु ॥१॥ पर सुमावको मोख्या 
चाहे, अपना उसा बनावे है। सो तो कबहूे हुवा न 
होसी, नाहक रोग लगाये है ॥ गुरु ॥ खोटी खरी 
जस करी कमाई, दौसी तेरे आचे है। चिन्ता आ- 
गि उठाय हियामें, नाहक जान जलावे है ॥ गुरु 
॥१॥ पर अपनाये सो दुख पावे, बुधजन ऐसे गाचे 
है। परको त्यागि आप थिर तिष्ठे, सो अविचल 
खुख पाये है ॥ गु० ४ ॥ 

३७ राग--अखावरी | 

अरज झारी भानो जी, याही हमारी मानों, 
भवदधि हो तारना हझारा जी ॥अरज ०ारदेक्का। पति- 
तडघारक पतित पुकारे, अपनो विरद पिछानों ॥ 
अरज ॥१॥ मोह मगर मछ दुख दावानलू, जनम 
मरन जल जानो | गति गति भश्रमन मँवरसें डूबत, 
हाथ पकरि ऊचो आनो ॥अरज ॥१॥ जगमें आन 


( १७ ) 


देव बहु हेरे, मेरा दुख नहिं मानों। बधजनकी 
करुना ल्‍पो साहिब, दीजे अविचल थानों ॥अरज॥ 
(३४५) राग--असावरी जोगिया ताल घीमो तेतालो । 
तू काँई चाले लाग्यो रे लोसीड़ा, आयो छे 
बुढ़ापो ॥लू॥देक।॥ घंधासाही अंधा हो के, क्‍यों खोवे 
छे आपो रे ॥तठू॥१॥ हिम्नतघदी थारी खुमति मिदी 
छे, भाजि गयो तरुणापों । जम ले जासो सब रह 
जासी, संग जासी पुन पापो रे ॥तूृ॥श॥॥। जग स्वा- 
रथकौ कोइ न तेरो, यह निहचै उर थापो । बुधजन 
मधत सिदावों सनतें, करि छुख ओऔरीजिनजापो रे॥ 
(३६) राग--असावरी जोगिया ताल घीमो तेतालछो । 
थे ही मोने तारो जी, प्रभजी कोई न हमारो 
॥बेही।देक॥ हूँ एकाकि अनादि कालतें, हुख पावत 
हू मारो जी ॥ थे ही ॥१॥ बिन श्तलबके तुम ही 
स्वामी, मतलबकी संसारो । जग जन मिलछि सोहि 
जगमें राखें, तू ही काइनहारो ॥थे ही॥२॥ बुधजन 
के अपराध मिद्ावों, शरन गह्मयो छे थारो । सवद- 
घिमाहीं डूबत मोकौं,|कर गहि आप निकारो ॥१॥ 
( ३७ ) राग-असावरी मांक, तार घोमो एकवालो। 


प्रभु जी अरज छ्यारी उर घरो ॥प्रभ्ू जी देक॥ 
र्‌ 
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प्रभू जी नरक निगोद्यांमे रुल्यो, पायो दुःख अ- 
पार ॥प्रचुजी॥ १॥ प्रभु जी, हूं पशुगतिसे ऊपज्यो, 
पीठ सद्यो अतिभार ॥प्रभू जी॥९॥ प्रभू जी, विषय 
मगनमे झुर भथो, जात न जान्यौ काल ॥प्रभूजी 
॥ ३॥ प्रधूजी नरमव कुल आवक लक्यो, आयो 
तुम द्रचार ॥ प्रभ् जी ४॥ प्रभु जी, भव सरघसन 
बुधजनोंजी, मेटी करि उपगार ॥ प्रभू जी ॥ ४ ॥ 
१८ रागम-भआखावरी । 

जगतसें होनहार सो होवे, खुर न॒प नहिं मि- 
उावे ॥ जगत० ॥ टेक ॥ आदिनाथसेकों मोजनमे 
अन्तराय उपजावे। पोरसप्रशुकों ध्यान लीन लखि 
कमठ सेघ वरसावै॥ जगत० ॥(॥ लखसणसे सं- 
ग॒ श्राता जाके, सीता राम गमावे ॥ जगत० ॥२॥। 
जैसो कमाबे तैसो ही पावे, यो वुधजन समम्कावे। 
आप आपको आप कसादौ, क्‍यों परद्रव्य कमादे।। 
जगत ॥शा। 


भागचन्द पद संग्रह । 
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३& 
उगम्रसेन गृह व्याहन आये, समदविजयके ला- 
छा थे ॥ उम्रसेन० ॥ देक ॥ अदारन पशु आकन्दन 
लखिके, करुना भाव उपाये | जगत विभूति 'मूति 
सम तजिके, अधिक विराग बढ़ाये ॥ उग्नस्ेन ०॥ १॥ 
सुद्रा नगन धघरी तन्द्रा विन, आत्म ब्रह्मरुचि लाये। 
उर्जयन्तिगिरि शिखरोपरि शुति थानहऋूमें थाये ॥ 
उग्मसेन ॥२॥ पंचसुष्ठि चढ़ि, कच लु च सुश्च रज, 
सिद्धनकों शिर नाथे। धवल ध्यान पावद पावक 
ज्वालातें, करम कलंक जलाये ॥ उग्र ॥५॥ वस्तु 
समस्त हस्तरेखाबत, जुगपत ही दरसाये | निरव- 
[ शेष विध्वस्त कमेंकर, शिवपुरकाज सिधाये ॥ 
उग्मसेन ॥॥।0 अव्यावाध अगाध बोधसयतनत्नानन्द 
सुहाये । जगभूषन दूषनवित स्वासी, 'भागचन्द 

शुन गाये ॥ उद्रसेन ॥शा 

० 

सांची तो गंगा यह वीत्तरागवानी, अविच्छन्न 


( २० ) 


धारा निज धमकी कहानी ॥| सांची० ॥ देझ शजामें 
अति ही विमल अगाघ ज्ञान पानी, जहां नहीं सं- 
'भथादि पंककी निशानो ॥ साँची ॥२॥ सप्तसंग जञ- 
हैँ तरंग छछलत खुखढानी, संतचित्त भराघ्नन्द रखें 
नित्य ज्ञानी ॥ सांचो ॥१॥| जाके अवयाहनतें शुद्ध 
होय पानी, भागचन्द्र निह्चे घद्समाहि या प्रभानी। 
सांची० ॥३॥ 
७९ राग--प्रभाती | 

प्रस्यु तुम सूरत दृगसों निरडो हरखे मोरो 
जीयरा ॥ प्रर्यु तुम० ॥ देक। छुजत कवायावल 
पुनि उपजे, ज्ञानसुधारस सीयरा ॥ प्रश्ठु तुम ॥श॥ 
चीतरागता प्रगद होत है, शिवधल दीसे नीयरा ॥ 
प्ररु तुम ॥श॥ सागचन्द तुम चरन कम्॒लमें, चसत 
सनन्‍तजन हीयरा ॥ प्रशु ॥३॥ 

४२ राग--प्रभाती | 

अरे हो जियरा घममसें चित्त लगाय रे ॥ अरे 
हो ० ।देका। विषय विषसम जान सौदू दृथा क्‍यों 
तू लगाय रे । अरे हो॥१॥ संग भार विषाद तोकों 
करत क्या नहिं साथ रे । रोग-उरग-निवास वासमी 
कहा नहिं यह काय रे ॥ अरे हो ॥र॥ काल हरिकी 


( २१ ) 


गजेना क्या, तोहि सुनि न पराय रे, आपदा भर 
नित्य तोकौं , कहा नहीं दुःख दायरे ॥ अरे हो ॥श। 
यदि तोहि कहा नहीं दुख, नरकके असहाय रे । 
नदी चेतरनी जहां जिय परे अति बिललाय रे ॥ 
अरे हो ॥४॥ घनादिक घनपदल सम्त, छिनकर्मांहि 
बिलाय रे। मागचन्द उुजान इमि जदु कुल-तिलूक 
गुन गाय रे ॥५॥ 
४३ राग---विलाबल | 

सुमर सदा सन आत्मरास, छुमर सदा सन 
आतमराम ॥ देझ ॥ स्वजन ऋुटुम्बी जन तू पोखो, 
तिनको होय सदैव गुलास । सो तो हैं स्वारथके 
साथी, अन्तकाल नहिं आवत काम ॥ खुमर सदा 
॥१॥ जिमि सरीचिकामें झुग सदके, परत सो जब 
ग्रीपम अति घाम । लैसे तू मवमाहीं 'सठके घरत 
न इक छिनहू विसरास ॥ खुसर ॥ २॥ करत न 
ए्लानी अब भोगनसें, घरत म बोतराग परिनाम । 
फिर क्रिमि नरकप्ताहिं दुख सहसी, जहां खुख ले- 
हमें आठों जाम ॥श॥ ताले आकुलता अब त- 
जिके, थिर हो जैठो अपने घाम | भागचन्द वसि 
ज्ञान नगरमसें, तजि रागादिक ठग सच ग्राम्त ।छु०। 


( २२ 92) 
४७४ राग--सारखडू | 

श्रीसुनि राजत समता संग । काथोत्सर्ग स- 
मायत अंग ॥ देक ॥ करतें नहिं कछ कारज तातें 
आलम्बित खुज कीन असंग | गसन काज कछु हूं 
नहिं तातें, गति तजि छाके निज्ञ रसरंग॥ श्री- 
मुनि० ॥१॥ लोचनतें छखियो कछु नाहीं, तातें ना- 
सा दृग अचलंग । खुनिवे जोग रह्यो कछु नाहीं, 
तातें प्राप्त इकंत खुचंग ॥ श्रीसुनि० ॥श॥ तहेँ म- 
ध्यान्हमाहि निज ऊपर, आयो उद्र प्रताप पतंग। 
कैधों ज्ञान पवनबवल प्रज्वलित, ध्यानानलर्लों डछ- 
लि फुलिंग ॥ श्रीछुनि० ॥३॥ चित्त निराकुल अ- 
तुल उठत जहं, परमावन्द पियूषतरंग । भागचन्द 
ऐसे श्रीगुरुपद, बंदत मिलत स्वपद उचह्ड ॥श्री ०), 

४४ राग-गौरी | 

आतम अनुभव आवें जब निज, आतम अ- 
नुभच आये । और कछ न सहावे, जब निजञ० 
॥ देक ॥:रस नोरस हो जात ततच्छिछन, अच्छ घि- 
षय नहीं भावे ॥| आतम० ॥श। गोष्ठी कथा कुतू- 
हल बिघदे, पुद्गलप्रीति नसावै ॥ आतम० ॥शा। 
राग दोष जुग चपल पक्षज्ञत मन पक्षी मर जावे 


( २३ ) 


आहम५ ॥शा ज्ञानानन्द सुधारस उमगे, घद अंतर 
न समादये ॥ आतम ॥ 'भागचन्द ऐसे अलुभवके 
हाथ जोरि सि९ नाडो ॥ आतम० ॥४) 
४६ राग--ईमन । 
महिमा है अगस जिनागमकी ॥ देक ॥ जाहि 
खुनत जड़ मिन्‍न पिछानी, दस चिन्सूरति आतथ- 


[0] 


की ॥| महिमा० ॥ १॥ रागादिक छुखकारन जानें, 
त्याग चुद्धि दीनी अपमकी | ज्ञान ज्योति जागी 
घट अन्तर, रूचि चाढ़ी पुनि इामदसकी ॥ महिसा 
0श। करते वन्‍्धकी मई निरजरा, कारण परंपराक्र- 
भक्ती । सागचन्द शिवलालच लागो, पहुंच नहीं हे 
जहां जमकी ॥ भहिला० हरे 
७ 

ऐसे जैनी सुनिमहाराज, सदा उर मो बसों 
॥ टेक ॥ तिन समस्त परद्र॒व्यनिमाहों, अहंवुद्धि 
तजि दीनी ॥ शुन अनन्त ज्ञानादिक मस पुनि, 
स्वानुभूति छखि छीनी ॥ ऐसे० ॥१॥ जे निजबु- 
ड्विपूले रागादिक, सकल विसाव निवारें। पुनि अ- 
बुद्धिप्वेकनाशनको, अपने झाक्ति सम्हारें ॥ ऐसे० 
१२ ॥ के शुभाशुम बनन्‍्च उदयमें हे बिषाद न 


( २४ ) 


राखें। सम्पगदरशनज्ञान चरनतप, भावखुधारस 
चारों ॥ ऐसे ॥६॥ परकी इच्छा तजि निजवल स- 
जि, प्रव कम खिरावें। सकल कर्मतें भिन्‍न अव- 
स्था सुग्वमस लखि चित चाबें ॥ ऐसे ॥४॥ उद्दा- 
सीन शुद्धोपघोगरत सबके दृष्ठा ज्ञाता | चाहिज- 
रूप नगन समताकर, भागचन्द खुखदाता ॥ऐसे ॥ 
४८ राग--जंगला | 

तुम युनमनिनिधि हो अरहतल ॥ देक | पार 
न पावत तुमरों गनपति, चार ज्ञाव घरि संत ॥ 
तुम गुन० ॥१॥ ज्ञानकोष सब दोष रहित तुम, अ- 
लख असूर्ति अचित॥ ॥ तुम घुन ॥ २ ॥ हरियन 
अरचत तुम पदवारिज, परमेष्ठी सगवन्त ॥ ठुम 
गन ॥ ३ ॥ भागचन्दके घदमन्दिरसें, वसहु सदा 
जयचत ॥ तुम मन ॥श॥। 

४६ राग--जंगरा ! 

शान्ति वचरन मुनिराई वर छखि। उत्तर शुन- 
गन सहित (सूल गुन खुभग) बरात खझुहाई ॥देका॥। 
तप रथपै आरूढ़ अनुपम, घरम सुमंगलदाई ॥ 
शाॉँति बरन ॥१॥ शिवरपम्तनीकों पानि ग्रहण करें, 
ज्ञानानन्द उपाई ॥ शांति वरन ॥ भागचन्द ऐसे 


( २५ ) 


चनराको, हाथ जोर सिरनाई ॥ ३ ॥ 
४० राग--जंगला । 
म्हाकें जिनसूरति हृदय बसो बसी ॥ देक ॥ 
यद्यपि करुना रसमय तद्यपि, मोह शहु हनि असी 
असी | म्हा० ॥श॥ भामण्डल ताको अति निर्मेल 
निःकलक जिमि ससी ससी ॥ महा ॥ २॥ रुखत 
होत अति शीतल मत्ति जिमि, सुधा जलधघिमें घ- 
सी घसी॥ म्हा ॥३॥ मागचन्द जिस ध्यानमंत्रसों 
समता नागिन नसी नसी ॥ स्हा० ॥४॥ 
४९ राग--खमाच । 
ज्ञानी मुनि छे ऐसे स्वासी गुनरास ॥देका। जि- 
नके शेलनगर सन्दिर पुनि, गिरिकन्दर सखवास॥। 
ज्ञानी० ॥ १॥ निःकलंक परजंक शिला पुनि, दीप 
सुर्गांक उजास ॥ ज्ञान ॥श) सूग किकर करुना व- 
निता पुनि, झील सलिल तप ग्रास ॥ ज्ञानी ॥श। 
'सागचन्द ते हैं गुरू हमरे तिनहीके हम दास ।ज्ञा० 
५४६ राग खमाच | 
गुरु है उपगारी ऐसे बीतराग गशुनधारी वे 
॥ देक ॥ स्वानुमति रमनी संग क्रीड़ें, ज्ञानसंपदा 
मारी वे ॥ श्रीगुरु ॥१॥ ध्यान पिंजरामें जिन रोको 


( २६ ) 


चित खग चचलचारी वे ॥श्री० ॥२॥ तिनके चरन- 
सरोरुह ध्यावे, मागचन्द अघदारी वे ॥ ३। 
५३ राग खमाच। 
सारो दिन निरफल खोयवोौ करे छे। नर भव 
लहिकर प्रानी विनज्ञान, सारो दिन नि० ॥ देक ॥ 
परसंपति लखि निज चितसमाहीं, विरथा सूरख रो- 
यवो करे छी ॥ सारो ॥१॥ कासानलूतें जरत सदा 
ही, सन्दर कोयबो करे छे ॥ सारो ॥५॥ जिनमत 
तीथेस्नान नठाने, जलसों पुदगल धोथबा करे छो ॥ 
सारो ॥३॥ मागचन्द इसि धर्म बिना दाठ सोह- 
नींदसमें सोयबी करे छो ॥ सारो ॥५॥ 
५४ राग सोरठ | 
स्वामी सोहि आपनो जानि तारो, या बविनती 
अब चित घारो॥टेक॥। जगत उजागर करुणा साग- 
र, नागर नाम तिहारों ॥ स्वामी मोहि० ॥१॥ भव 
अटवीमें मदकत 'सदकत, अब में अति ही हारौ॥ 
रवासी सोहि॥श॥ भागचन्द स्वच्छन्द ज्ञानमय सु- 
ख अनंत विस्तारों ॥ स्वामी मोहि० ॥श॥। 
४४ राग--सोरठ | 
आवबै न मोंगनमें तोहि गिलान ॥ देक ॥ ती 


( २७ ) 


रथनाथ भोग तजि दीनें, तिनतें सन भध आन। 
लू तिनतें कहुं डरपत नाहीं, दीसत अति बलवान ॥ 
आये न० ॥१॥ इन्द्रिपतृप्ति काज तू भोगे, विषय 
महा अधघव्ान | सो जैसे घतधारा डारे पावकज्वा- 
ल बुऋान॥ आबे न०॥२॥ जे सुख तौ तीछन दु- 
खदाई, ज्यों मधुलिप-क़ृपान । तातें 'भागचंद इन- 
को तजि , आत्मस्वरूप पिछान ॥ आचे न० ॥श। 
४६ राग--मवल्हार | 

मान न कीजिये हो परवीन ॥ देक ॥ जाथ प- 
लाथ चंचला कमला, तिष्ठे दो दिन तीन। धन- 
जोबन छनमंगुर सब ही, होत सुछिन छिन छीन ॥ 
मान न० ॥१॥ भरत नरेन्द्र खण्ड-षद नाथक, तेहु 
'सथे सद हीन । तेरी बात कहा है भाई, तू तो 
सहज ही दीन ॥ मौन न० ॥२९॥ भागचन्द सादेव 
रसनागर, माहि होहु लबलीन। तातें जगत जालसें 
फिर कह, जनम न होथ-नचीन ॥ सान न० ॥१॥ 

४९७ राग मठ्हार । 

अरे हो अज्ञानी तूने कठिन मलुषभव पायो 
टेक ॥ लछोचनरहित सनुषके करमें, ज्यों बदेर खग 
आयो ॥ अरे हो० ॥१॥ सो तू खोवचत विषयन- 


( रे८ ) 


साहीं, धरम नहीं चित लायो॥ अरे हो० ॥शा 
भागचन्द उपदेश सान अब, जो श्रीगुरु फरमायो 0 
६८ राग सल्हार | 
वरसत ज्ञान सुनीर हो आीजिनपघ्ुखघनसों ॥ 
टक ॥ शीतल होत सुचुद्धिमेदिनी मिदत सवा त- 
पपीर || वरसत० ॥१॥ स्थादवाद नय दामिनि द- 
मके, होत निनाद गंभीर ॥ चरसत ॥श। करुनान- 
दी वहे चहुं दिशितं, भरी सो दोई तीर ॥ चरस० 
॥श॥ सागचन्द अनुभव सन्दिरको, तजत न संत 
खुधीर ॥ वरसत ॥ण। 
४६ राग मह्हार। 
सेघधदटासस अओजिनवानी ॥ देक ॥ स्घात्पद 
चपला चमकत जामें, वरसत ज्ञान झुपानी सेघ० 
॥१॥ घरमसस्थ जातें वहु बाढ़ों, शिव आननन्‍्दफ- 
लदानी ॥ मेघघदा ॥श॥ मोहन घुरू दवी सब याते, 
क्रोधानल खुवुकानी ॥ सेघधदा ॥शा सागचन्द बु- 
धजन केकीकुल, छखि हरखें चितज्ञानी ॥ मेघ० ॥ 
६० राग धत्ताञओी ! 
प्रभु थांको लखि सम चित हरषायों ॥ देक 
सुन्दर चिंतारतन अमोलक, रंकपुरुष जिमि पायो 


( २६ ) 


प्रभू० ॥१॥ निर्मेलखूप जथो अब मेरो, 'भक्तिनदी- 
जल न्हायो। प्रभ्‌ 0९॥ भागचन्द अब भपम्त करत- 
लगें अविचल शिंवथल आयो ॥ प्रद्ु 0१0 
६९ राग मद्होर | 

प्रभू म्हांकी संधि, करना करि लीजे ॥ देक 
मेरे इक अबलम्बन तुल ही, अब न बिलम्ब करीजे 
प्रसु० 0१॥ अन्य कुदेव तजे सच सैंसे लिनतें निज- 
गुन छीजे ॥ प्रभुकाश। भागचन्द ठुत शरन लियो 
है, अब निश्चलपद्‌ दीजे 0 प्ररू० 0 ३ ॥ 

६२ राग कलिगड़ा। 

ऐसे सप्धू छुखुर कब सिलिहे ॥टेका। आप तरें 
अरू परक्ो तारे, निष्प्र ही सनिर्मेल हैं ॥ ऐसे० 0१0 
तिलतुषमात्र संग नहिं जाके, ज्ञान-ध्यान-छुण-चल 
हैं ॥ ऐसे साधू ॥२॥ जाम्तदिगस्वर सुद्रा जिनकी, 
कन्दिरतुल्प अचल हें ॥ ऐसे 0५॥ 'भागचन्द तिन- 
को नित चाहै, ज्यों कमलूनिकों अल है ॥ ऐसे० 

६३ राग कहरवा कलिगड़ा । 

केवल जोति खुजागी जी, जब शअ्रीजिनवरके 
॥ देक ॥ लोकालोक विलोकत जैसे, हस्तामल वड़- 
मागी जी 0 के० 0१0 हार-चुड़मनिशिखा सहज 


( डऔे० ) 
ही, नम्न भूमितें लागीजी ॥ केवल० ॥श५)| समच- 
सरन रचना सुर कीन्‍्हीं, देखत श्रम जन त्घागी 
जी ॥ केवछ० ॥१॥ मक्तिसहित अरचा नव कीन्हीं- 
परम धरम अलुरागी जी ॥ केवल० ॥४॥ दिव्घ- 
ध्वनि सुनि सभा दुवादश, आनंदरसमें पागी जी ॥ 
केबल ॥५॥ भसागचन्द प्रस्तु सक्ति चहत है, और 
कब्नु नहि मांगी जी ॥६॥ 
६४ राग ठुमरी । 

जीवनिके परिनामनिकी यह, अति विचित्रता 
देखहु ज्ञानी ॥ देक ॥ नित्य निगोदमाहितें कढि 
कर, नर परजाय पाय सुखदानी | समकित लि 
अन्तऊु हूर्तमें, केवल पाय वरे शिवरानी ॥१॥ मुनि 
एकादरा ग़ुणथानक चढ़ि, गिरत तहांतों चित भ्रम 
ठानी | भ्रमत अधपुद्गल प्रावर्सन, किंचित्‌ ऊन 
काल परमानी ॥२५॥ निज परिनामनिकी सॉँमालमें, 
ताहें गाफिल मत हो प्रानी | बंध सोक्ष परिनामनि 
ही सों, कहत सदा श्रीजिनवरवानी ॥३॥ सकल 
उपाधिनिमित भावनिसों, भिन्न सुनिज परनतिकों 
छानी। ताहि जानि रुचि ठानि होहु थिर, भागच- 


नद यह सीख सयानी ॥४॥ 


( ३१ ) 
६५ 
जीव ! तू भ्रमत सदीव अकेला । संग साथी 
कोई नहिं तेरा ॥ टेक ॥ अपना सुखदुख आपहि 
सुगहै, होत कुटुम्ब न भमेला। स्वार्थ 'सखें सब बि- 
छरि जात हैं, विघद जात ज्यों सेला ॥१॥ रक्षक 
कोइ न पूरन हो जब, आयु अन्तकों बेला। फूदत 
'पारि बँधत नहों जैसें, दुद्धप-जलको ठेला ॥श। तन 
धन जीवन विनशि जात ज्यों, इन्द्रजालका खेला। 
मागचन्द इमसि छख करि भाई हो सतशुरुका चेला॥ 
| ६६ ख्याल । 
बिन काम ध्यानसुद्राभिराम, तुम हो जगना- 
यकजी ॥ देक ॥ यद्यपि, चीतराग सथ तद्यपि, हो 
शिवदायकजी ॥ विन काम० ॥१॥ रागी देव आप 
ही दुखिया, सो कया लायकजी ॥ विन काम॥श। 
दुजेय मोह छात्र हनवे को, तुम चच शायक जी ॥ 
विनकास ० ॥३॥ तुम भवसोचन ज्ञान सलोचन 
केवल क्षायक जी ॥ विन काम० ॥४॥ 'भागचन्द 
भागनतें प्रापति, तुम सब ज्ञायकजी॥ विन०॥श। 


६७ 
परनति सब जीवनकी, तीन माँति वरनी एक 


( ३२ ) 


पुण्य एक पाप, एक रागहरनी ॥ पर०॥ देक॥ ता- 
में शुम अशुल बन्ध, दोय करें ऋ्सेबन्ध, बीतराग 
परिनति ही, मत्रस॒प्ुद्ग॒तरनी ॥१॥ जावत शुद्धो प- 
योग, पावत नाहीं सनोग, तावत ही सरन जोग, 
कही पृण्य करनी ॥३। त्याग शुल क्रिया छलाप, 
करो मत कदाच पाप, शुलमें न मगन होघ, शुद्ध- 
ता विसरनी ॥श। ऊंच ऊंच दशा घारि, चित भ- 
सादकों विडारि, ऊचली दशार्ते मति, गिरो अधो . 
अधो घरनी । ४॥ सागचन्द या भ्रकार, जीव लहे 
सुख अपार, याके तिरधारि स्थादवादकी उचरनी ॥ 
६८ 

आकुलरहित होथ इमि निशदिन, कीजे तत्त्व 
विचार हो । को सें कहा रूप है मेरा, पर है कौन 
प्रकारा हो ॥ देक ॥१॥ को 'लव-कारण वन्य कहा 
को, आखस््रवरोकनहारा हो । खिपत कले बन्धन का- 
हेसों, थानक कौन हमारा हो ॥९॥ इमि अभ्यास 
किये पावत है, परमानन्द अपारा हो। भागचन्द 
यह सार जान करि, कीजे वारंवारा हो ॥ आकुल- 
रहित होथ० ॥ +३ ॥ 


न्‍फरममःःम्भनवदग«कब्मपाफर५अम, 


भधर विलास 
६९ राग-सोरठ । 
अज्ञानी पाप धलूरा न बोय ॥देकी)। फल चा- 
खनकी वार भरे दृण, मर है सूरख रोघ ॥ अज्ञा० 
॥१॥ ऊिंचित्‌ विषयनिक्ते खुख कारण दुलम देह न 
खोय । ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, इस नींदड़ी 
न सोय ॥ अज्ञानो ॥२॥ इस विरियांमें घरमे-कलप- 
तरु, सींचत स्पाने लोय । तू विष बोचन लागत 
तो सम, और अभागा कोय ॥ अज्ञानी 0॥श॥ जे 
जगमें दुखदायऋ बेरस, इसहीके फल सोथ । यों 
मन मुधर जानिके भाई; फिर क्यों माँदू होयथ ॥अ० 
७० राग सोरठ। 
सुन ज्ञानी प्राणी, श्रीग॒र सीख सयानी ॥देक॥। 
नरभव पाय विषय सति सेवो, ये हुरगति अग- 
वानी ॥ सुन ॥१॥ यह भव कुल यह तेरी 
फिर समझो जिनवानो । इस अवसरभें यह चप- 
लाई, कौन समकक उर आनी ॥ खुन ॥२॥ चंदन 
काठ-कनकके 'भाजन, भरि गंगाका पानी । दिल 
है 


( ३४ ) 


खलि रांधत मन्द्मती जो, तुझ क्या रीख बिरानी 
खुन ॥३॥ मूधर जो कथनी सो करनी, यह बुधि 
है सुखदानी । ज्यों मशालची आप न देखी, सो 
मति करे कहानी ॥ सुनि ॥४॥ 
७१ राग-- सोरठ | 
सुनि ठगनी साया, तें सब जग ठग खाया ॥ 
देक ॥ डुक विश्वास किया जिन तेरा, सो सूरख 
पिछताथा ॥ सनि ॥१॥ आपा तनक दिखाय बीज 
ज्यॉ, सूढमती ललूचाया | करें मद अन्ध घ्म हर 
लीनौं, अन्त नरक पहुंचाया ॥ सुनि॥र॥ केते कथ 
किये तें कुलदा, तो 'भी मन न अधाया । किसही- 
सो नहिं प्रीति निबाही, वह तजि और लाया ॥[ 
सुनि ॥३॥ भूधर छलत फिरे यह सबकों, भौंदू क- 
रि जग पाया | जो इस ठगनीकों ठग बैठे, में ति 
सको सिर नाया ॥ सुनि ॥४॥ 
3उर शान--ल्याल | 
जगमें जीवन थोरा, रे अज्ञानी जागि ॥ देका 
जनंमे ताड़ तस्तें पंढों, फल संसारी जीव॑ । मौत॑ 
मंहीमें आय हैं, और न दौर 'सदीव ॥ जगमें० 
0१॥ गिर--सिर दिवला जोहयां, चंहु दिशि वाजे 


( ३५ ) 


चौन । बलत अचंसा सानिया, ठुूत अचंसा कौन 
जगमें 0९५ जो छिन जाथ सो आपयमें, निशि दिन 
ढुके काक । चांधि सके तो है मला, पानी पहिली 
पाल | जगमें ॥श। मनुष देह दुलेभ्य है, मति 
चुके यह दाव। 'मूधर राजुलकंतकी, शरण सिताबी 
आधब ॥ जगमें । ४॥ | 
७३ राग--ख्याल । ्छ । 
गरव नहिं कीजे रे, ऐ नरनिपद गाँवार ॥देक)। 
औऋूठी काया झूठी माया, छावा ज्यों लखि लीजी 
२॥ गरव० ॥१॥ के छिन सांक सुहागरू जोबन, 
के दिन जगतें जोजे रे ॥ गरव ॥ * ॥ वेगा चेत 
विलम्ब तजो नर, बन्ध बढ़ी थिति छीले रे ॥ गरव 
॥१॥ 'झुधर पलपल हो है मारो, ज्यों ज्यों कमरी 
मींजे रे ॥ गरव ॥४॥ 
७४ राग-ख्याल । 
देख्यो री ! कहीं नेमिकुमार ॥ टेक ॥ नेंननि 
प्यारों नाथ हमारो, प्रानजीवन प्रामननआधार ॥ 
देख्यो० ॥१॥ पीव वियोग विंथा बहु पीरी, पीरी 
मई हलदी उनहार। होड हरी तबही जब 'मेंदों, 
श्यामवरन सुन्दर भरतार ॥ देख्यों ॥९॥ विरह न- 


दी असराल बहे उर, बूढ़त हाँ वामं निरधार । भु- 
धर प्रश्भु पिथ खेवटिया विन, समरथ कौन उतार- 
नहार ॥ देख्यों० ॥१॥ 
७७ गाग--पंचम । 
जिनराज ना विसार, मति जन्म वादि हारो 
(टेक नर भौ आसान नाहि, देखो सोच समझ 
चारो ॥ जिनराज० ॥९॥ खुत मात तात तसरुनों, 
इनसौं ममत निवारो | सबही सगे गरजके दुखसीर 
नहिं निहारो ॥ जिनराज० ॥१॥ जे खायं लाभ स- 
व मिलि, दुर्गतमें तुम सिधारों। नठ॒का छुदुस्ब 
जैसा, यह खेल यों विचारों ॥ जिनराज ॥३े॥ नाह- 
क पराये का, आपा नरकमें पारो। खघर न॒'भू- 
ल जगमें, जाहिर दगा है यारो ॥ जिनराज॥शा। 
७६ राग--नठ | | 
जिनराज चरन मन मति बिररै॥ टेक ॥ को 
-जानें किहिंबार कालकी, धार अचानक आनि परे | 
जिनराज०॥१॥ देखत दुख भजि जाहिं दर्शों दिश 
पूजत पातकपुज गिरे । इस संसार क्षारसागरसों, 
और न कोई पार करे ॥ जिनराज० ॥श॥ इक चित 
ध्यावत चाँछित पावत, आवत मंगल विधन दरे । 


(६ ३७ ) 


समोहनि घलि परी सांथे चिर, सिर नावत तत्काल 
भरे ॥ जिनराज ॥३॥ तबलों मज्नन सवार सयान 
जबलों कफ नहिं कंठ अरे । अगनि प्रवेश भधो 
घर मूघर, खोदत कूप न काज सरे ॥ जिनराज ॥ 
। राग-सखारज | 
भवि देखि छबी सगवानकी ॥ टेक ॥ झुन्दर 
सहज सोम आनन्दमय, दाता परम कल्यानकी ॥ 
“भवि० ॥१॥ नासादष्टि झुद्धित खुखवारिज, सीमा 
सब उपमताानकी | अंग अडोल अचल आसन दिढ़, 
वही दशा निज ध्यानकी ॥२॥ इस जोगासन जो- 
गरीतिसों, सिद्ध भई शिवथानकी | ऐसें प्रकट 
दिखादे मारग, झुद्रा धात पखानकी ॥ भवि ॥शी 
जिस देखें देखन अभिलाषा, रहत न रंचक आनकी 
तृपत होत भूधर जो अब ये, अंजुलि अम्नतपान- 
की ॥ मचि ॥४॥ 
७८ राग मलार | 


अब मेरें समकित सावन ओयो ॥ढेक। बीति 
कुरीति प्रिथ्यामति ग्रीपम, पावस सहज खुसायो॥ 
अब मेरें० ॥१॥ अनुभव दामिनि दमकन लागी, 
'खुरति घटा घन छायो | बोले विमल विवेक पपीहा, 
-छुमति सुहागिनि सायो | अब सेरें० ॥२॥ शुरू- 


( ३८ ) 


घुनि ग्रज सुनत सुख उपजे, सोर सुमन विहसा- 
यो | साधक साथ अंकुर उठे बहु, जित तित हरष 
सवायों ॥ अब सेरें ॥ ३ ॥ लूल धूल कहि सुल न 
सूकत, समरस जल झर लाथो । सुधर को निकसे 
अब बाहिर, निज निरचूघर पायो ॥ अब मेरें ॥शा 
७६ राग--सोरठ | 

सगवन्तमजन कणों खुला रे ॥ देक ॥ यह सं- 
सार रैनका सुपना, तन घन वारि-बबूलछा रे ॥ 'स- 
गवन्त० ॥१॥ इस जोवनका कौन भरोसा, पावक 
में तृणपूला रे!।। काल छुदार लिखे सिर ठाड़ा,. 
क्या समझी सन फुला रे !॥ भसगवन्त ॥र। स्वा-- 
रथ साथें पांच पांच तू, परमारथकों लूला रे ]! कहु 
कैसे सख पेहे प्राणी, काम करे दुखसूला रे ॥ भ- 
गवन्त ॥१॥ मोह पिशाच छल्यो सति सारे, निज 
कर कन्ध बसुला रे । सज श्रीराजमतीवर भूधर, 
दो दुर्मति सिर घूला रे ॥४॥ 

८० राग--विहागरो। 

नेमि बिना न रहे मेरो जियरा ॥ टेक ॥ हेर 
री हेली तपत उर कैसो, लछावत क्‍यों निज हाथ न 
नियरा॥ नेमि विना० ॥१॥ करि करि दूर कपूर क- 


( ३६ ) 
मल दल, लगत करूर ऋलाघर सियरा ॥ नेमि० 


0२५ रूघरके प्रछु नेति पिया बिन, शीतल होथ 
न राजुल हियरा ॥ नेमि विना० ॥२ऐ 
8 राग--ख्याल | 
घन सूरख पन्‍्थी; उस मारा घति जाथ रे ॥ 
॥ देझ ॥ कामिनि तन काँतार जहां है, ऊुच परवत 
दुलदाय रे ॥ सन खरख० ॥६)| काप्त किरात बसे 
तिह थानक, सरवस लेत छिनाय रे । खाथ खता 
कीचकसे बैठे, अरू रावनसे रास रे ॥ सन मूुरखच० 
॥0श॥ और अनेक लुटे इल चेंडे, बरनें कौन बढ़ाय 
रे।चरजत हों वरज्यो रह भाई, जानि दघा मति 
खाय रे ॥ शन मुरख ॥१॥ सुग॒रु दयाल दया करि 
सूघर, सीख कहत समफ्ाय रे। आगें जो भावे 
करे सो, दोनो बात जनाय रे ॥ सन मुएस ॥४॥ 
८२ राग--विलाबल । 
रदि रसना मेरी ऋषम जिनन्द,सुर नर जच्छ 
चकोरन चन्द्‌ ॥ देक॥ नामी नाभि नुयतिके बाल 
सरूरेवीके कुवर क्ृपाल ॥ रठि० ॥१॥ पूज्य प्रजा- 
पति पुरुष पुरान, केवल फिएन घरैं जगमान ॥रदि० 
(५२ ॥ नरकनिवारन जिरद विख्यात, तारन त्तरन 


( ४० ) 

जगतके तात ॥ रदि० ॥३॥ भूधर भजन किये नि- 
रबाह, भरी रद-पदम खेँवर हो जाह ॥श। रटि० 

«३ राग - गौरी | 

मेरी जीम आठों जाम, जपि जपि ऋषमजि- 

निंद॒ज्ञीका नाप्त ।टेक। नगर अजु॒ध्या उत्तम ठाम, 
जनमे नामि जपतिके धाम ॥ भेरी० ॥॥॥ सहस 
अठोत्तर अति अभिराप्र, ऊसत सुलच्छन लाजत 
काम ॥ मेरी० ॥५॥ करि थुति गान थके हरि राम, 
गनि न सके गणघर शुन ग्राम ॥ मेरी० ॥ 0 भूघर 
सार भजन परिनाम, अर सब खेल खेलके खांम(९) 
मेरी० ॥थ॥। 

८४9 रांग--घधमाल । 


देखे देखे जगतके देव, राग रिससों भरे ॥ 
टदेझ॥ काहके संग कामिनि कोऊ, आयुधवान खरे 
देखे० ॥१॥ अपने औशुन आपही हो, प्रकद करे 
उधरे । तऊ अवूरू न वूकहि देखो, जन म्ग मोर 
परे ॥ देखे० ॥श। आप भिखारी हो किनहो हो, 
काके दलिद हरे। चढ़ि पाथरक्की नावपै कोई, सु- 
निधे नाहिं तरे ॥ देखे० ॥३६॥ शुन अनन्त जा देवमें 
ओर, ठारह दोष डरे । भूधर ता प्रति सावसों दोऊ, 
कर निज सीस धरे ॥४॥ 


( ४१ ) 
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देखो गरवगहेली री हेली ! जादोंपतिकी ना- 
री ॥ देक ॥ कहां नेमि नाथक निज मुखसों, टर्ेल 
कहै बड़मागो । त ईद शुप्तान कियों मसतिहीनी, खुनि 
डर दौसी लागी ॥ देग्वो० ॥१॥ जाकी चरण छू 
लिको तरसे, इन्द्रादिक अनुरागी ता प्रछुक्तो तन- 
चसन न पीड़े, हा ! हा ! परत अमागो ॥ देखेो० 
॥श५। कोदि जनम अधघमंजन जाके, नामतनी वलि 
जहये। शरीहरिवंशतिलक तिस सेवा, भाग्य बिना 
क्यों पहये ॥ देखो० ॥३)। घनि वह देश धन्य वहें 
घरनी, जगमें तीरथ सोई। सुधरके प्र नेमि नवल 
निज, चरन धरे जहां दोई ॥ दे'वो० ४४॥ 

८६ रोग खोरठ। 

लित ! चेतनकी यह विरिर्या रे ॥ देक॥ उत्तम 
जनम सुनत तख्नापौ, सुजत बेल फल फरियाँ रे। 
चित० ॥१॥ लहि सत संगतिसों सब समझी, क- 
रनी खोटी खरिर्था रे । सुहित संमाशिधिलता 
तजिके, जाएँ वेली मरियां २॥ चित० ॥२॥ दल 
बल चहल महल रूपेका, अर कंचनकी कलियां रे 
ऐेसी विभव बढ़ीके यढ़ि है, तेरी गरज क्या सरियां 


( ४२ ) 


₹॥ चित० ॥श। खोघ न वीर विषय खल साटें, 
से कोरनही घरियां रे । तोरी न तनक तगाहित 
सूधर, सुकताफलकी लरियां रे ॥ चित्र० ॥४॥ 
८७ शाुग-चवगर्ला 

जगमें अद्धानी जीव जीवनछुऋत हँगे ॥ टेक ॥ 
देव शुरू सांचे मामें सांचो धर्म दिये आनें, अन्थ ते 
ही सांचे जानें, जें जिन उक्त हैंगे ॥ जगसें ॥१॥ 
जीवनकी दया पाछें, सूठ तजि चोरी दाले, परनारी 
साझे न जिनके छुकत हैंगे॥ जगसें ॥२॥ जीयमें 
सनन्‍्तोष धारें हियें समता विचार, आगेंको न बंध 
पोरें, पाछेंसों चुकत हेंगे ॥ जगमें ॥३॥ वाहिज क्रि- 
था अराघै , अन्तर सरूप साथ, भूघर ते मुक्त 
लाओें, कहे न रुकत हेंगे ॥४॥ 

८८ राग-चबंगलरा। 

आया रे बुढ़ापो सानी रुधि वुधि बिसरानी 
॥ देक ॥ खवनकी शक्ति घड़ी, चाल चाले अथ्पटी, 
देह छठी भूख घटी, लोचन झरत पानी ॥ आया 
२० ॥ १ ॥ द्ांतनकी पंक्ति टूटी, हाड़नकी सन्धि 
छूटी, काघाकी नगरि लूदी जात नहिं पदिचानी ॥ 
आया रे० ॥श। बालॉने चरन फेरा, रोगने शरीर 


( ४३ ) 
घेरा, पुत्र॒हू न आचे नेरा, औरोंकी कहा कहानी ४ 


आया रे० 0श। मरूघर सछुझ्ति अब, स्वहित कर 
कब, यह गति हो है जब, तत पिछते है प्रानी 0 
आया रे० ॥४॥ 
८५ राग--सोरठ । 
अन्तर उज्जल करना रे माई | ॥ देक॥ कपद 
कृपान तजै नहिं तबलो, करनी काक न सरना रे 
॥ अन्तर० 0१॥ जप तप तीरथ जअज्ञ त्रतादिक आ- 
गसअर्थ उचरना रे। विषय कषाथ कीच नहिं घो+ 
यो, थों ही पति पति सरना र२े॥ अन्तर० ॥ ९४ 
बाहिर भेष क्रिया उर शुचिसों कीये पार उस 
रे। नाही है सब लोक रजना; ऐसे वेदन वरना रे 
अन्तर० ॥४॥ कामादिक सनसों समन मेलों भजन 
से क्या तिरना रे। भुधर नीलबसनपर कैसे, 
सर रंग उछरना रे ॥ अन्तर० ॥४॥ 
९० राग--काफी । है 
सन हंस ! हमारी ले शिक्षा हितकारी ॥देक॥ 
न्‍्रीमशवानचरन पिंजरे वसि, तजि विषधघनिकी 
ग़्री ॥| समन ० 0१॥ छुमति कागलीसों मति राचो, 
ग़् वह जात तिहारो। कीजे प्रीत सुपति हंसीसों, 


( ४४ ) 


बुध हंसनकी प्यारी ॥ मन० ॥२॥ काहेको सेवत 
मद भझीलर, दुखजलपूरित खारी | निज बल पंख 
पसारि उड़ो किन, हो शिव सरवरचारी | सन० 
॥३॥ ग़ुरुके वचन विमल मोती चुन, क्यों निज् वान 
विसारो। हो है खुची सीख खुधि राखें, भूधर भूलें 
झुवारी ॥ सन० ।) 
० ह£ ९ राग--धनासरी | 
सो मत सांचो है मन मेरे ॥ देक ॥ जो अ- 
धनादि सर्वज्ञप्रख्पित, रागादिऋ बिन जे रे ॥ सो 
सत० ॥१॥ पुरुष प्रमान प्रमान वचन तिस, कल- 
पित जान अने रे। राग दोष दूषित तिन वायक, 
सांचे हैं हित तेरे। सो मत० ॥२॥ देव अदोष धर्म 
हिंसा बिन छाम बिना शुरु वे रे। आदि अन्त अ- 
विरोधी आगम, चार रतन जहँये रे ॥ सो मत ॥श॥ 
जगत 'भण्यो पाखंड परख विन, खाइ खता बहुतेरे 
भूघर करि निज सुवुधि कसौदी धमे कनक कसि 
ले रे ॥ सो मत० ॥शा 
बुर 
सेरे चारों शरन सहाई ॥ टेक ॥ जैसें जलधि 
परत बायसकों वोहिथ एक उपाई ॥ मेरे० ॥ १ प्र: 
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थम्त दारन अरहन्त चरनकी, सुरनर पूजत पाई हु- 
तिथ झारन श्रीसिद्धनकेरी, लोक-तिलक-पुर राई 
(मेरे० ॥९॥ तीजे सरन से साधुनिकी, नगन दि- 
गम्बर-काई । चौथे घ्मे अर्दिसा रूपी, सुरग छु- 
कति सुखदाई ॥ मेरे० ॥शा दुरगति परत सुजन 
परिजनपै, जीव न राख्यो जाई । मझूघर सत्य 'भरो- 
सो इनको, ये ही लेहिं चचाई ॥४॥ 
६३ राग-ख्याल । 

अब नित नेमि नाम भजो ॥टेक ॥ सच्चा 
धाहिब यह निज जानो, और अदेव तजौ ॥अब० 
0१0 चंचल चित्त चरन थिर राखो, विषयनर्ते 
वरजौ ॥ अब 0५॥ आननतें शुन गाय निरन्तर, 
पानन पाँय जजौ ॥ अब ॥श॥ भूघर जो [मवसा- 
गर तिरना, भक्ति जहाज सजो ॥श॥। 

६४ राग-ख्यारू घरषा ॥ 
“देखनेको आई छाल मैं तो तेरे देखनेको आई” यह चाल । 

में तो थाकी आज मदिमा जानी ॥ देक अब 
लॉ नहिं डर आनी ॥ म्हें तो० ॥१॥ काहेंको भव 
चनमें भ्रमते, क्‍यों होते छुखदानी ॥ म्हेंतो ॥२॥ 
नामप्रताप तिरे अंजनसे, कीचकसे अभिमानी 0 


( ४६ ) 
महेंतो ॥३॥ ऐसी साख बहुत छनियत है, जैनपु- 
राण बखावी ॥ म्हें तो ॥ ४॥ मूघरकों सेवा चर 
ढीज, में जांचक तुस दानी ॥ 
६४ राग--विहाग । 
जगत जन जूबा हारि चले ॥देक ॥ काम 
कुटिल संग बाजी माँड़ी, उन करि कपद छले । 
जगत० (१॥ चार कषायमयी ज. चौपरि, पसि 
जग रले । इत सरवस उत कामिनी कौंड़ो, इह 
विधि रूदक चले । जगत ॥श। कर खिलार विचार 
न कीन्हों, है है ख्वार मले | विना विवेक मनोरथ 
काके, भूथर सफल फले ॥शे॥ 
६६ राग--विहाग। 
तहां ले चल री! जहां जादौपति प्पारों 
॥ टेक ॥ नेसि निशाकर बिन यह चन्दा, तन मन 
दहत सकल री। तहां० ॥१॥ किरन किधों ना- 
विक-दार-तति कै, ज्यों पावककी ऋलरी । तारे हैं 
कि अंगारे सजनी, रजनी राकसदल री। तहां ॥२। 
इंह विधि राजल राजकुमारी, विरह तपी वेकल 
री। भूघर धन्‍न शियारुत बादर, वरसायों सम- 
जल री | तहां० ॥३॥ 


( ४७ ) 
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ऐसो श्रावक कुछ तुम्र पाथ, द्ूथा क्‍यों जोव- 
त हो ॥ देक ॥ कठिन कठिनकर नरसव पाई, तुझ् 
लेखी आसान | धर्म विसारि विषयसें राचो, सानी 
न गुरुकी आन ॥ वृथा० ॥१॥ चक्री एक सतंगज 
पायो, तापर ई'घन ढोयो । बिना विवेक बिना स- 
तिहीका, पाथ खुधा पग घोयो ॥ छुथा० 0॥५॥ का- 
हू छाठ चिन्तामणि पायो, मरम न जानो ताथ। 
वायस देखि उदधिमें फ्ेक्यो, फिर पीछे पछताथ ॥ 
बथा ॥१॥ सात विसन आएठों भद त्यागो, करुनो 
चित्त विचारों । तीन रतन हिरदेमें धारो, आवाग- 
सन निवारों ॥ चुथा० ॥४॥ भूचरदास कहत 'सचि- 
जनसों, चेतन अब तो सम्हारों। प्रशुको नाम 
तरन तारन जपि, कमफन्द निरवारो ॥ब्रथा० ॥५॥ 

६८ राग--ख्यालू | 

नेननिको वान परी, दरसनकी ॥ टेक॥ जिन- 
खुखचन्द चकोर चित्त मुझ, ऐसी प्रीति करी 0 
नेन० ॥१॥ और अदेचनके चितवनकों अब चित 
चाह टरी। ज्यों सब धघूलि दबे दिशि दिशिकी, 
लागत मेघमरी 0 नैन० 0१४॥ छदी ससाय रही 


( छषे८ ) 


लोचनमें, बिसरत नाहि घरी | 'मूधर कह यह टेव 
रहों थिर, जनम जनम हमरी ॥ नैन० ॥श॥। 
६६ राग-मत्ार | 

वे सुनिवर कब मिलिहें उपगारी॥ देक॥ सा- 
धु दिगसव॒र नगन भिरम्बर, संबर भूषणधारी ॥ वे 
सुनि० ॥१॥ कंचन काच बरावर जिनके, ज्यों रिपु 
वो हितकारी । महल सम्गन सरन अरू जीवन, 
सम गरिमा अरू गारी ॥ वे छुनि० ॥२॥ सम्धज्ञान 
प्रधान पवन बल, तप पावक परजारी । सेचत जीव 
सुबण सदा जे, काय-कारिमा दारी ॥ वे झुनि०।३। 
जोरि जुगल कर भूधर बिनवै, तिन पद ढोक ह- 
मारी । माग उदय दरसन जब पाऊं, ता दिनकी 
बलिहारी ॥ झछुनि० ॥४॥ 


१०० राग---बिलाबल । मु 

सब विधि करन उतावला, समरनकों सीरा॥ 

देक ॥ सख चाहे संसारमें, थों होघ न नीरा॥ सब 
विधि० ॥१॥ जैसे कम कमाव है, सो ही फल वोरा ! 
आम न छलांगे आकके, नग होथ न हीरा ॥ सब - 
विधि॥२९॥ जैसा विषयनिकों चहे न रहे छिन धीरा। 
त्यों भूघर प्रखुकों जपै पहुंचे भव तीरा ॥सब ०॥३॥ 

न॑* समाप्त +॑ 


श्री रल्ञकरण्ड आवकाचार । 


यद्द सन्‍्ध पांच वार छप चुका है, इसके सम्बन्धर्मं कुछ भी लिखना 
शुयेको दीपक दिखाना है । प० सदासुखजोीने श्रावकोंके, ल्यि यह पथ- 
अददशेक गन्थ लिखकर महान उपकार किया है । शाज्ञाकार न्यो०, ५॥) रुपया 


पुरुषार्थ सिद्धयुपाथ । दि 
शास्म्राकार-पुरानो और नवीन दीकाओं सहित ( स्व० प० ठोडरमलकी/। 
ऋत ) छपाया है । न्‍्योछावर ४) रुपया मात्र। ९ 


हर 


तत्वाथ राजवातिक 


स्‍्व० पं० पन्‍नालालजी दूनौवाल कत- पुरानों भाषामें एक खड दी - छपा 
था उसका मूल्य सिफ ४) रक्‍्खा है। ' कप 


औअनक्रियां कोष । '-'' | ' '' 


स्व० प० दौलतरामजोने आचार सम्बन्धी इस गृन्थको लिखकर बहुत 
कुछ स्पष्ट कर दिया है। चद्दी दुवारा छपाया'था पर थोड़ी कापी बाकों 
हैं, अतएव जिन्हें दरकार हो शोघ्र ही मगा लें। न्‍्योछावर ३) स्पया । 


चरचा समाधान | ० 0 


स्व० पं० भूघरदासजो कत शास्त्राकार यह छपाया गया है, इसमें 
'तमाम प्रामाणिक ग्न्धथोंके आधारसे सेकढ़ों शकार्मोक्ा समाधान किया है. 
( गोमटधार, रुजवातिक जैसे गून्धोंके आधारसे ) न्‍मो० २) रू० मात्र । , 


। सखुकुमाल चरित्र हे 


इसका मिना भौदुस्‍्पाप्य था, अतएवं उसो शास्त्रीय भाषामें जो 
जमपुर निवासो श्रौमान प० नाथूखलजो दोशीने सझलकीरती कुत संस्कृतसे 
अपार लिखी यो प्रगठ को है, वास्तवर्म सुकमालको जीवनी पढ़कर आपका 
इृदय प्रच्िछ हो जापगा, कईे ठत्तमोत्तम रंगौन लित्र सी दिये हैं। न्यो० १) 


सरुया जिनयाणी संग्रह । 

प्रतिवर्द इसको आइत्ति बराबर दी होती रहती है, इतने महत्वफ्थ 
छन्यके विषय सिर्फ इतताही छिखता काफो है कि इसकी बिक्रो और 
प्रचार देखकर चौथ नक्काल छोग छोस शप्तद नहीं कर सके और मिलता हुआ 
नाम रखकर झनताको थोखा दे रहे हैं । पाठड्ॉंकों चाहिये कि वे जिन- 
दाणी प्रचारक कार्यालय, जिनवाणी प्र सका नाम देखकर दी दर्जनों चित्रोंसे 
विभूषित सा हि संगद हो खरोदें । पछ सख्यों <२० के सगभग है, 
एय्को छुनहरी है । न्योछावर ४) तौन संपया मात्र । ' 


आअध्यक्षना झणा कोण (प्रश्न भाग) 
यद्द सो चहुत रफ्यसे मिलता नदीं या अतएव इसे सी नवीन सावामें 
२०० यृष्ठका प्रथम भाग लिखवाकर तेयार कराया है, सायद्दो ८ उत्तमोत्तम 
द्वाफटोन चित्र भो दिये गये हैं । न्योछावर १|) रुपया मात्र । - - 
सछ उन चरिष्त 
ेृ डौन साहित्यमें यह नवोन ठगसे ही छपाया गया है, अभीतक जितन॑, 
ओऔ पुस्तकें नि्लीं हैं उत्तमें सर्वोत्तम हैं। इस तरह तीन रगे द्ाफटोब 
चित्र देकर शाह्ष साश्जमें, छुन्दर टाइप वार्डर सद्दित छपाई सफाईके 
साथ ही पुष्ट कागज देखकर आपका मन प्रसन्‍्त हो जायगा । कई द्वाफटोना 
चित्र भी दिये हैं. जिपसे पुस्तकक्ी उपयोगता और भी बढ़ जाती है। 
सात व्यसतोंका चित्रोंके साथही फल देखकर प्रत्येक प्राणीका सन दब 
घाता छ | ऐसी उपयोगी पुस्तक भ्रत्येछ धर्मात्मा ग़हस्थके भरमें रइनो 
पाहिये । न्‍्योछावर श॥) मात्र । 
बड़ा पंजा विधान ५४ 
एसमें प० रामचद, प० बृद्धावव कत चौबीसी पाठ कर्मदहत, शव: 
एत्याणक, शिखर महत्त्म, पच परमेष्टो विधान दिये गये हैं, पकी सुतइ 
दिक का दाम रा) ६ । 


द्यानत पद संग्रह | 


का 


5 
कहर का ऑल ३ 9 वह र्श् 
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चानत विलास 


>>>-<यकलफमह9४ ०... 

(१) राग विहागड़ो । 
अब हस नेमिजीकी हारन ॥ टेक और 
ठौर न मन लगत है. छांड़ि प्रशुके चरन ॥अब०॥ 
॥१॥ सकल सवि-अघ-दहन घारिद, विरद तारन 
तरन। इन्द चंद फर्निंद ध्यावें, पाथ खुख दुखहरन 
| अब० ॥श। मरम-तम-हर-तरनि दीपति, करम 
गेंग खथकरन । गनधरादि सुरादि जाके, ग्रुन स- 
कत्त नहिं चरन ॥ अब० ॥१॥ जा समान ब्रिलोक 
में हम, सुन्धो और न करन । दास आानत दया- 

निम्रि प्रछ्ु, क्यों तजेंगे परन ॥४॥ ह 

(२) राग सोरठा । 
गलतानमता कब आचैगा ॥८क। राग दोष 
परणति मिट जे है, तब जियरा सुख पावेगा ॥ 
॥ गलता० ॥१॥ में हीं ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में, तीनों 
'मेद मिठाबैगा । करता किरिया करममेंद मिदि, 
एक दरबव लॉ लावैगा॥ गलता० ॥१॥ निहचें अ- 


मल सलिन व्योहारी, दोनाँ पक्ष नसावेगा ! भेद 
शुण गुणोको नहिं हे है, गुरू शिख कौन कहा- 
चैगा । गलता० ॥श५॥ चयानत साधक साधि एक 
करि, दुविधा दूर वहावेगा। वचनसेद कहवत 
सब मिठ्के, ज्योंका त्पों ठहरावेंगा ॥४॥ 
(३ ) राग सारंग। 

मोहि कब ऐसा दिन आध है ॥देका सकल 
बिभाव अभाव होंहिंगे, विकलपता मिट जाय है॥ 
॥ मोहि० ॥१॥ यह परमातप्र घह सम आतस 
सेदबद्धि न रहाय है । ओरनिकी का बात चलावे 
'मेदविज्ञान पलाय है ॥ मोहि० ॥श॥ जाने आप 
आपमें आपा, सो व्यवहार बिलाथ है। नथ पर- 
समान निखेपन माहीं, एक न औसर पाय हे ॥मोहि 
(शी! दरसन ज्ञान चरनके विऋलप, कहो कहां 
ठहराथ है। द्यानत चेतन चेतन हवे है, पुदगल 
पुदगल थाय हे ॥ 

(४) राग विलावल। 

जिन नास खुमर सन ! बावरे, कहा इत उत्त 
नलटठके ॥ जिन० ॥टेक। विषय प्रगद विष चेल हें, 
इनमें जिन अदके ॥ जिन नाम ० ॥१॥ द्रूुस नर 


[ ३ ] 


भव पायके, नगसों मत पटके | फिर पीछे पछ- 
तायगो, औसर जब सबके ॥ जिननाम० ॥२॥| 
एक घरी है सफल जो, प्रश्ठु शुन रस गदके। 
कोदि वरष जीयो दूधा, जो थोधथा फटके ॥ जिन 
नाम० ॥ ३॥ चद्यानत उत्तप्त भजन है, लीजे 
मन रठटके | मव मभवके पातक से, जे हैं तो 
कटके ॥| जिननाम० ॥४॥ 
(५) राग काफी | 

तू जिनवर स्वामी मेरा, में सेवक प्रद्ठ॒ हों 
तेरा ॥देिका। तुम खुमरन बिन में बहु कीना, नाना 
जानि बसेरा । भाग उदघ तुम दरसन पायो) पाप 
ज्यों तजि खेरा ॥ तू जिनचर० ॥१॥ तुम देवा- 
घिदेव परमेखुर, दीजै दान सबेरा । जो तुम मोख 
देत नहिं हमको, कहां जायेँ किंहि डेरा |-॥ मात 
तात तू ही बड़ साता, तोसों प्रेम घनेरा । द्या- 
नत तार निकार जगततें, फेर न हवें मबफेरा ॥ 
॥ लू जिनवर० ॥३॥ 

( ६ ) राग काफी धमाल। 

सो ज्ञाता मेरे मन सामना) जिन निज निज, 

पर पर जाना ॥टेका छहों दरवतें मिन्‍न जानके, 


[9७] 


नव तत्वनिते आना | ताकों देखे ताकों जाने, 
ताहीके रसमें साना ॥ सो ज्ञाता० ॥१॥ कमे 
शुनाशुभ जो आवत हें, सो तो पर पहिचाना | 
तीन 'सवनको राज न चाहे, यद्यपि गाँठ दरब 
बहु ना ॥ सो ज्ञाता० ॥९॥ अखय अनंती सम्पत्ति 
विलसे, भव तन भोग मगन ना । द्यानत ता ऊ- 
पर बलिहारी, सोई 'जीवन झुकत? मना ॥ 
' ( ७ ) राग केदारो.। 

सुन मन ! नेमिजीके बेन ॥ टेक॥ कुमति 
नासन ज्ञान मासन, सखुखकरन दिन रेन ॥ ॥खुन० 
॥ १ ॥ वचन खुनि बहु होंहिं चक्की, वहु लहें पद 
मैन । इन्द चंद फनिन्द पद लें आतम शुद्धनऐन, 
॥ खुन० ॥२॥ वैन सुन बहु सुकत पहुंचे, वचन 
विनु एके न | हैं अनक्षर रूप अक्षर, सब सभा 
खुखदेन ॥ खुन० ॥- ३ ॥ प्रगद लोक अलोक सब 
क्रिय, हरिय सिथ्या सैंन । वचन सरधा करो द्या- 
नत, ज्यों लहौ पद चैन ॥ खुन० ॥४॥ 

( ८ ) राग मल्हार | 

काहेको सोचत अति भारी, रे मन ! ॥टेक॥ 

पूरव करमनकी थित बांधी, सोतो दरत न दारी 


[ ५ ]] 


॥ काहे० ॥१॥ सब दरवनिकी तीन कालकी, विधि 
न्‍्यारीकी न्यारी । केवलज्ञानविषें प्रतिमासी, सो 
सो दवे है सारी ॥ काहे० ॥.। सोच किये बहु 
बंध बढ़त है, उपजत है दुख ख्वारी। चिता चिता 
समान बखानीः बुद्धि करत है कारी ॥ काहे० ॥१॥ 
रोग सोग उपजत चिन्तातें, कहो कोन शुनवारी । 
दयानत अनुभव करि शिव पहुंचे जिन चिन्ता 
सब जारो ॥ काहे० ॥०॥ 
( ६ ) राग केदारो । 

रे जिय ! जनम लाहो लेह (टिका चरन ते 
जिन भवन पहुंचे, दान दें कर जेह ॥रे जिय ० १॥ 
उर सोई जासे दया है, अरु रुचधिरको गेह। जीम 
सो जिननाम गावे, सांच सौों करे नेह ॥रे जिय० 
॥१५॥ आंख ते जिनराज देखें, और आंखें खेह। 
अ्रवन ते जिनवचन खुनि शुभ, तप तपे सो देह 
॥ रे जिय० ॥श॥। सफल तन इह भांति हे हे, 
और भाँति न केह । हवे खुखी सन राम ध्यावो, 
कहें सदगुरु येह ॥ रे जिय० ॥४॥ 

(१० ) 
चल देखें प्यारी, नेमि नवल ब्रतधारी ॥टेका॥ 


[ ६ । 


रोग दोष विन शोसन मूरति, सुकतिनाथ अवि- 
कारी ॥ चल० ॥श। क्रोध बिना किसि करम वि- 
नाशें, यह अचरज मन भारी ॥ चलछ० ॥श॥। बचन 
अनक्षर सब जिय समर्के, भाषा न्यारी न्यारी॥ 
॥ चल० ॥३॥ चतुरानन सब खलक वचिलोकें, पूरव 
सुख प्रसुक्तारी ॥ चछ० ॥४॥ केबल ज्ञान आदि 
ग्रुण प्रगठे, नेक न समान कियारी ॥| चछ० ॥ ५ ॥ 
प्रखुकी सहिसा प्रख्भु न कहि सकें, हर तुप्त कौन 
विचारी ॥ चल० ॥६॥ च्यानत नेमिनाथ विन आलो 
कह मोकोंको तारी ॥ चरू० ॥७॥ 
( ११ ) राग सोरठ | 

रुल्यों चिरकाल, जगजाल चहुंगति विछों, 
आज जिनराज तुम शरन आयो ॥टेक। सद्यो दुख 
घोर, नहिं छोर आबे कहत, तुमसों कछ छिप्यो 
नहिं तुम बतायो ॥ रुल्यो० ॥१॥ तू ही संसार 
तारक नहीं दूसरो, ऐसो सुह भेद न किन्ही खु- 
नायो ॥ रुल्यो० ॥२॥ सकल सुर अखुर नरनाथ 
बंदत चरन, नाभिनन्दन निपुन सुनिन ध्यायों॥ 
॥ रल्यो० ॥३१॥ तू ही अरहन्त सगवन्त गुणवन्त 
प्रखु, खुले छुक्त भाग अब दरश पायो ॥ झुल्यो० 


| 


0० सिद्ध हों शाद्ध हों बुद्ध अविरुद्ध हों, ईश 
जगदीश बहु गरुणनि गायो ॥ रुल्यो० ॥५॥ सर्वे 
चिन्ता गई बद्धि निर्मेल मई, जब हि चित जुगलं 
चरननि लगायो ॥ रुल्यो० ॥६॥ भथो निहचिन्त 
चयानत चरन दाने गयि, तार अब नाथ तेरो क- 
हाथो ॥ रुल्यो० ॥ ७ ॥ 
(१२ ) 

कर कर आतमहितत रे प्रानी ॥देका जिन प- 
रिनामनि बंध होत है, सो परनति तज दुखदानी 
॥ कर० ॥१॥ कौन पुरुष तुम कहां रहत हो, कि- 
हिकी संगति रति मानी । जे परजाथ प्रगद पुदु- 
गलमय, तेतें [क्यों अपनी जानी ॥ कर०॥शा। 
चेतनजोति ऋलक तमक मसाहीं, अनुपम सो तें 
विसरानी । जाकी पदतर लरूगत आन नहि दीप 
रतन शशि खरानी॥ कर०॥शा आपमें आप 
लखो अपनो पद, द्यानत करि तन मन वानी । 
परसेश्वरपद आप पाइये, यो साथें केवलज्ञानी ॥ 

( १३ ) राग विहागरो। 

जानत क्‍यों नहिं रे, हे नर आतम ज्ञानी ॥ 

(टेका। रागदोष पुद्गलकी संगीत, निहचे शुद्धनि- 


[ ८ ] 


शानी ॥ जानत० ॥१॥ जाथ नरक पशु नर खुर 
गतिमें, ये परजाघ विरानी | सिद्धस्वरूप सदा अ- 
विनाशी, जानत बिरला प्रानी॥ जानत० ॥शा। 
कियो न काहू हरे न कोई, गुरु शिख कोन कहानी 
जनम सरन मलरहित अमल है, कीच बिना ज्यों 
पानी ॥ जानत० ॥१॥ सार पदारथ है तिहूं जग 
में, नहिं क्रोधी नहिं सानो | झआनत सो घटमाहिं 
विराजें, लख हज शिवथानी ॥ जाकत० ॥४॥ 
(१४ ) राग काफी। 

आपा प्रक्चु जाना में "जाना ॥देका परसेसखर 
यह में इस सेवक, ऐसो सम पलाना ॥ आपा० 
॥१॥ जो परमेसुर सो मम सूरति, जो मम सो 
भगवाना । सरमी होय सोह तो जाने, जाने नाहीं 
आना ॥ आपा० ॥१।॥ जाकीौ ध्यान घरत हैं झुनि 
गन, पाबत हैं निरचाना । अह नत सिद्ध खूरि गुरु 
सुनिपद, आतमरूप वखाना ॥ आपा० ॥श॥ जो 
निगोदमें सो सुकमाहीं, सोई है शिवथाना | छया- 
नत निहच्चों रंच फेर नहिं जाने सो मतिवाना ॥४॥ 

( १५ ) राग मल्हार ! 
रपसगुरू वरसत ज्ञान भरी ॥ टेक ॥ हरषि 


[ ६ | 


हरषि बहु गरजि गरजिके, मिथ्यातपन हरी ॥ प- 
रमशुरु० ॥१॥ सरथा भ्मि सछुहावनि लागे, संदाथ 
चेल हरी । मविजनसन सरवर भरि उमड़े, ससुक्ति 
पथन सियरी ॥ परमगुरु० ॥२॥ स्थादवाद विजली 
चमके, पर सत शिखर परी | चातक मोर साध 
आवकके, हृदय सुमक्ति मरी ॥ परमगुरु।३॥ जप 
तप परमानन्द बद्मो है, सुसमय नींच घरी । द्या- 
नत पावन पावस आयो, थिरता शुद्ध करी ॥ 
(१६) राग काफी | 

अब हम आत्तमको पहचानाजी ॥थेक। जैसा 
सिद्धक्षेत्रमें राजत, तेसा घटठमें जाना जी ॥ अब 
हम० ॥१॥ देहादिक परद्रव्य न मेरे, मेरा चेतन 
वोना जी॥ अब हम० ॥१॥ द्यानत जो जाने सो 
स्पाना, नहि जानें सो दिवाना जी ॥श॥ 

(१७) 

सेरी बेर कहा ढील करी जी ॥देक! खुली सो 
सिंहासन कीनो, सेठ खुदर्शन विपति हरी जी ॥ 
॥ मेरी बेर० ॥१॥ सीता सती अगनि में पेटी, 
पावक नीर करी समरी ज्ी। वारिषेणपे खड़ग 
चेलायो, फूल माल कीनी खुथरी जी ॥ मेरी वेर० 


[ १० | 


॥ २॥ धन्या चवापी पस्लो निकाल्खो, ता घर रिद्ध 
अनेक भरी जी । सिरीपाल सागरतें ताखो, राज- 
मोगको झुकत बरी जी ॥ मेरी वेर० ॥३॥ सांप 
हुयो फू लनकी माला; सोसमापर तुम दया धरी 
जी | द्यानत में कछ ज्ांचत नाहीं? कर वेराग्य 
दया हसरी जो ॥ मेरी बेर० ॥ 
(१८ ) 

जिनके हिरदौ भगवान बरूँ, तिन आनका 
ध्यान किया न किया ॥ टेक ॥ चक्ती एक मिलाप 
'भथेतें, और नर न मसिलिया मिलिया॥ जि० ॥१॥ 
इक चिन्तामणि वांछितदायक, और नग म॒ गहि- 
या गहिया। पारस एक कनी कर आवे, ओर धन 
न लहिया लहिया ॥ जिनके ० ॥२॥ एक मान दर 
दिशि उजियार5 और ग्रह न उदिघा उदिया। एक 
कल्पतरु सब सुख दाता, और तरू न उगिया- 
उगिया ॥ जिनके० ॥॥॥ एक अभय महादान देथ 
कें ओर सुदान दिया न दिया | द्यानत ज्ञानखुधा 
रस चारूपो, अम्नत और पिया न पिया ॥४॥ 

( १६ ) राग परज | 
माई ! आज आनंद कछ कहे न बने ॥देक। 


[ ११ ] 


नाभिराथ मरुदेवी नन्‍दन, व्याह उछाह जिलोक 
भने ॥ साई० ॥१॥ सीस छझुकुट गल अनुपम, भू- 
घन बरननको बरने।॥ साई० ॥२॥ शह सुलखकार 
रतनमसथ कीनोः चोरी मंडप सुरगनने ॥माई०॥शा। 
चयानत धन्य सुनन्दा कन्या! जाको आदीश्वर 
परने ॥ माई० ॥४॥ 
(२० ) राग परज | 
माई ! आज आनन्द है था नगरी ॥ टेक ॥ 
गज गमनी शाहि बदनी तरुनी, संगल गावत हैं 
सिगरी ॥ साई० ॥१॥ नाभिराथ घर पृत्र भयो है, 
किये हैं अजाचक जाचक री ॥ माई ० ॥१॥ चानत 
धन्य कूख सरुदेवी, खुर सेवत जाके पगरी ॥मा० 
(२१ ) 
जिनके हिरदे प्रश्चु नाम नहीं तिन, नर अब- 
तार लिया न लिया ।टेक। दान बिना घर-वास 
बासके, लोस सलीन घिया न घिया ॥ जिनके० ॥ 
।१॥ सदिरापान कियो घट अन्तर, जल्मल सोधि 
पिथा न पिया | आन प्रानके मांस भखेतें करुना 
भाव हिया न हिया ॥ जिनके० ॥४श॥ रूपचान ग़ु- 
पखान वानि शुभ, शील विहीन तिथा न तिथा। 


[ १२ | 


जननी 


कीरतचंत झतक जीवत हैं, अपजसवबंत जिया न 
जिया ॥ जिनके० ॥३। घाम मांहि कछ दाम न 
आधे, बहु व्योपार किया न किया । आनत एक 
विवेक किये बिन, दान अनेक दिधा न दिया ॥ 
( २२ ) 

बिपतिमें धर धीर, रे नर ! बिपतिमें धर धीर 
॥टेक। सम्पदा ज्यों आपदा रे ! विन जे है थीर 
॥ रे नर० ॥१॥ चूप छाथा घथ्त बढ़े ज्थों त्घोंहि 
झुख दुख पीर ॥ रे नर० ॥२॥ दोष च॥ानत देय 
किसको, तोरि करम-जंजोर ॥ रे नर० ॥३॥ 

(२३ ) 

गुरु समान दाता नहिं कोई ॥टेक॥ सानु प्र- 
कादय न नाशत जाको, सो अंधियारा डारे खोई 
॥ शुरु० | शा सेघ समान सबनपे वरसे, कछ इच्छा 
जाके नहिं होई। नरक पशुगति आगमांहितें. सु- 
रेग सुकत सुख थापे सोई ॥ ग़ुरू० ॥२॥ तीनलोक 
मन्दिरमें जानो, दीपकसम परकादाक लोई । दी- 
पतलें अंधियारा मखो है अन्तर बहिर विमल है 
जोई ॥ गुरु० ॥शा तारन तरन जिहाज सुगुरू हैं, 
सब कुटुम्ब डोबे जगतोई | द्यानत निशि दिन 


[ १३ ।ै| 


निरमल मनमें, राखो ण॒ुरूु-पद पंकज दोई।॥ 
(२४ ) 

आतम अनुभव करना रे भाई ॥टेक। जब 
लो भेद-ज्ञान नहिं उपज, जनम सरन दुख मरना 
रे॥ समाई० ॥१॥ आतस पढ़ नव त्तक््व बखाने, 
त्रत तप संजम घरना रे | आतम-ज्ञान बिना नहिं 
कारज, जोनी संकट परना रे ॥ भाई०॥२॥ सकल 
ग्रन्थ दीपक हैं माई, सिथ्या तमके हरना रे। कहा 
करें ले अंध पुरुषको, जिन्हें उपजना मरना रे॥ 
॥ साई० ॥१॥ द्यानत जे मवि सुख चाहत हें, 
तिनको यह अलुसरना रे। सोह” ये दो अक्षर 
जपके , मव-जल पार उतरना रे ॥४॥ 

हे) 

धघनि ते साथ रहत बनमांहीं ॥टेक॥ शाजत्र- 
सत्र छुख दुख सम जाने, दरसन देखत पाप प- 
लाहीं ॥ धनि० ॥१॥ अद्भाईस सूल गुण धार, सन 
चच काय चपलता नाहीं ! ग्रीषणम शेल शिखा 
हिसम तदिनी, पावस वरखा अधिक सहाहीं ॥ धनि 
॥२॥ क्रोध समान छल लोम न जानें, राग दोष 
नाहीं उनपाहीं । अमल अखॉडित चिदृग्गण मंडित 


[ १४ ॥] 


ब्रह्मज्ञानसें लीन रहाहीं ॥ घनि० ॥श१॥ तेई साधु 
लहें केवल पद, आठ काठ दह शिवपुर जाहीं। 
च्यानत सवि तिनके गुण गावें, पायें छिव सुख 
दु।ख नसाहीं ॥ घनि० ॥४॥ 
(२६ ) 

अब हम आतम्तको पहिचान्यो ॥टेक॥ जब 
ही सेती मोह सुभद बल, खिनक एकसें सान्यौ 
॥ अब ॥१॥ राग विरोध विभाव भजे मर, ममता 
'माव पलान्यों । दरशन ज्ञान चरनमें , चेतन 'मेद 
रहित परवान्धो ॥| अब० ॥१५॥ जिहि देखें हम 
अचबर न देख्यो, देख्यों सो सरधान्थों। ताकौ 
कहो कहें कोौसें करि, जा जाने जिम जञान्धौ ॥स० 
॥३॥ पूरब भाव खुपनवत देखे, अपनो अनुभव 
तान्‍यो । द्यानत ता अनुभव स्वादत ही जनम 
सफल करि मान्यो ॥ अब० ॥ ३) 

(२७) 

हमको प्रस्ु ओपास सहाय ॥< की जाके द- 
रशन देखत जब ही, पातक जाय पलाय ॥हम० 
॥१॥ जाको इ द्‌ फनिंद चक्रधर, बंढें सीस नवाय 
सोई स्वामी अंतरज्ञामी, मव्यनिको खुखदाय॥ 


[883] 


॥ हमको ० ॥श। जाके चार धातिया बीते, दोष हु 
गये बिलाय | सहित अनन्त चतुष्ठण साहब, स- 
हिमा कही न जाथ ॥ हसको० ॥३॥ ताकी था बड़ो 
मिल्‍यो है हमको, गहि रहिये सन छाथ । द्यानत 
ओऔसर बोत जायगो, फेर न कछ उपाय ॥४॥ 
(२८ ) 

ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, नेमिजी ! तुम ही हो 
ज्ञानी ॥८ का तुम्हीं देव गुरु तुम्हों हमारे, सकल 
दरव जानी ॥ ज्ञानी० ॥१॥ तुम समान कोड देव 
न देख्या, तीन भवन छानी । आप तरे 'सवजीव- 
नि तारे, ममता नहि' आनी ॥ ज्ञानी० ॥९५॥ और 
देव सब रागी हषी, काप्तीको मानी। तुम हो 
चीतराग अकषायी, तजि राजुुल रानी ॥ ज्ञानी० 
॥३॥ च्नतदास निकास जगततें, हम गरीब प्रानी 
॥ ज्ञानी>७ ॥४॥ 

(२६ ) 

देख्या सेंने नेमिजी प्यारा ॥देक॥ सूरति ऊ- 
पर करों निछाबर; तन धन जीवन जोवन सारा 
॥ देख्या० ॥१॥ ज्ञाके नखकी शोभा आगे कोटि 
काम छबि डारों वारा | कोटि संख्य रवि चन्द 


[ १६ )] 


छिपत है, वपुकी द्यति है अपरम्पारा ॥ देख्या०२॥ 
जिनके बचन सुनें जिन सबिजन, तज़ि गह सुनि- 
वरको ब्रत घारा । जाको जस इन्द्रादिक गा६ें, 
पावें सुख नासें दुख मारा । देख्या० ३। जाके 
केवल झान विराजत, लोकालोक प्रकाशन हारा । 
चरन गहेकी लाज निबाहो, प्रशुजी द्यानत भगत 
तुम्हारा ॥ देख्या ४ ॥ 
(३०) 

आतमरूप अनुपम हे, घटमाहिं विराजे ॥द क 
जाके सुमरन जाप सो, भव 'भव दुख 'ाजे हो ॥ 
आतम० ॥१॥ केवल दरशन ज्ञानमें, थिरतापद 
छाजे हो । उपमाको तिहुं लोकमें, कोड वस्तु न 
राजे हो ॥ आतम० २॥ सहे परीषदह भार जो, 
जु महान्नत साजे हो। ज्ञान विना शिव ना छहे, 
बहुकर उपाजे हो ॥ आतम० ३॥ तिहँ लोक 
तिहँ कालमें, नहिं और इलाज हो | द्यानत ता- 
को जानिये, निज स्वारथ काजे हो ॥ आतम ४ ॥ 

(३१) 

नहि ऐसो जनम बारम्घार ॥ देक ॥ कठिन- 

कठिन लक्यों मनुष 'समवः विषय मसजि सतिहार ॥ 


| १७ 


नहि ० ॥१॥ पाय चिन्तामन रतन शठ, छिपत उ- 
दधि संसार | अंध हाथ बे र आई! तजत ताहि 
गंचार | नहि ० २। कबहे नरक तिरजंच कबह, 
कबहँ सुरगविहार । जगतभदि चिरकाल मसमियों 
दुलेम नर अचत्तार । नहि ० ३। पाय अश्नत पांच 
धोचे, कहत खुगुरू पुकार । तजञो विषय कंषाय 
द्यानतः ज्यों छहो मबपार ॥. 

(३२) 

तू तो समझ समझ रे! भाई टेक निशि- 

दिन विषय भोग छूपदाना, धरम वचन न सुहाई 
॥ तू तो० 0१॥ कर सनका के आसन मास्थो, 
बाहिज लोक रिक्‍्काई | कहा मयो बक ध्यान धरे 
तैं, जो सन घिर न रहाई ॥ तू तो० शो मय 
सास उपवास कियेतें, काया बहुत्त खुलाई । क्रोध 
मान छल लोभ न जीत्या, कारज फोन सराई ॥ 
॥ तू तो० ॥श॥ मन वच काय जोग थिर करकें, 
त्थागो विषयकषाई । द्यानत खुरग मोल खझुख- 
दाई, सदगुरु सीख बताई ॥ तू तो ॥४०॥ 

(३३ ) 


घटमें परमातम ध्याइये हो, परम धरम घन 
हि 


[ १५८ ] 


हेत | मम्तता बुद्धि निवारिये हो दारिये मरम नि- 
केत ॥ घठमें० ॥१॥ प्रथमहिं अशुचि निहारिये हो 
सात घातुमथ देह । काल अनन्त सहे दुख जानें, 
ताको तजो अब नेह | घदमें० ॥श। ज्ञानावरना- 
दिक जमरूपी, जिनतें भिन्न निहार। रागादिक 
परनति लख न्यारी, न्यारों खुबध बिचार ॥ घटसमें 
॥श॥ तहां शुद्ध आतसम निर विकल्‍प, हवे करि 
तिसको ध्यान | अलप कालसें घाति नसत हैं, उ- 
पजल केवल ज्ञान ॥ घदमें० ॥४॥ चार अधघाति 
नाशि शिव पहुंचे, विछसत सुख ज्ु अनन्त । स- 
म्यक दरशानकी यह महिमा: च्यानत लुह भव अंत 
॥ घटमें ० ॥५॥ 
( ३४ ) 

समसमकत क्यों नहिं वानी, अज्ञानी जन ॥टेका। 
स्थादबाद अज्लित सुखदाय, भागी क्ेवरज्ञानी ॥ 
॥ समझत० ॥१॥ जास छखें निरम्ल पद पाये, 
कुमति कुगतिकी हानी । उदघ भया जिहमें पर- 
गासी, 'तिहि जानी सरधानी ॥ समझत० ॥श। 
जामें देव धरम गुरु बरनें, तीनों छुकतिनिसानी । 
निश्चय देव धरम गुरू आतम, जानत विरला 


[ रै६ || 


प्रानी ॥ समझत ० ॥श॥ था जग मसाहि तुमे तारन 
को, कारन नाव बखानी । द्यानत सो गहिये निह- 
चैसों, हजे ज्यों शिवधानी ॥ समझत० ॥४॥ 
(३५ ) 
घिक [| घिक्र | जीवन समझ्तित बिना ॥देका| 
दान शील तप त्रत्त श्रुतपरुजा, आतम्र हेत न एक 
गिना ॥ घिक० ॥१॥ ज्यों बिनु कन्‍त कामिनी 
शोभा, अंवुज विन्ु सरवर ज्यों खुना। जैसे बिना 
एकड़े बिन्दी, त्थों समक्तित विन सरव गुना ॥घिक 
जैसे भूप बिना सच सेना, नीव विना सन्दिर चु- 
नना | जैसे चन्द बिहूनी रजनी, इन्हें आदि जानो 
निपुना। घिक० ॥१५॥ देव जिनेन्द्र, साथ शुरु, करू- 
ना धमराग व्छोहार सना । निहचे देव घधरस शुदझ 
आतप्मः द्यानत गहि श्नन चचन तना ॥ घिकणाश॥। 
( ३६ ) गुजरातीभाषो--गीत । 
जीवा ! शा कहिये तनें माई ॥र्देका पोता 
ने रूप अनूप तजीनें; शामाद, विषयी थाई।॥ 
जीबा० ॥९॥ इन्द्रोना विषध विषथकी मौदा ज्ञान 
न अम्नत गाई | अम्तत्त छोड़ीने विषय विष पीधाः 
साता तो नथी पाई ॥ जीवा० ॥श॥ नरऋ निगो- 


(गत | 


दना दुख सह आउ्यो, बली तिहनें मग धाई एहवी 
बात रूड़ी न छे तमनें तीन 'भवनना राई | जीवा० 
॥५॥ लाल बातनी बात ए छे, सूकीने विषयकषाई 
च्यानत ते वारें सुख लाधो, एम गुरू समझ्काई॥४॥ 
( ३७ ) राग मह्हार | 

ज्ञान सरोवर सोई हो 'मविजन ॥दोक।॥ भूमि 
छिमा करना मरजादा, सम-रस जल जह होई ॥ 
मभविजन० ॥१॥ परहति लहर हरख जलूचर बहु, 
नथ पंरकति परकारी | सम्धघक कम्लछ अष्द दल 
गुण हैं, सुमन मेंवर अधिकारी ॥ सविजन० ॥१॥ 
संजस शील आदि पछुच हैं कमला सुभति नि- 
वासी । छुजस छुवाल कम्नल परिचयतें, परसत 
भ्रम तप मनासी ॥ सविजन० ॥१॥ भव घसल जात 
न्हात मविजनका, होत परम रुख साता। द्यानन 
यह सर और न जानें, जानें बिरला ज्ञाता ॥स०७॥ 

(३८ ) 

जीव ! तें सूढ़पना कित पायो ॥टेका सब 
जग स्वारथको चाहत है, स्वारथ तोहि न 'सायो 
॥ जीव ० ॥९॥ अशुति अचेत दुष्ट तनमांहीं, कहा 
जान विरमायों । परम अतिन्‍्द्री निजसुख हरिके, 


६ १ | 


बिषय रोग लपटायथों ॥ जीव० ॥श॥ चेतन नाम 
'भयो जड़ काहे, अपनो नाभ् गझ्राथो । तीन छोक 
को राज छाड़िके, सीख मांग न छजाथो ॥ जीव० 
॥१ सूढ़पना मिथ्या जब छूटी, तब तू संत क- 
हायो । द्यञानत सुख अनन्त शिव विलसो, यो 
सदगुरु बतलायो ॥ जीव० ॥४॥ 
( ३६ ) राग खारंग। 

हम लागे आतमरामसों ॥४का विवाशीक 
पुदगछकी छाया, कौन रमे घनवानसों ॥ हम ०॥१॥ 
समता खुख घटमें परगार्थो: कौन काज है कास 
सों। ढुविधा-भाव ,जजांज॒लि दीनों, मेल मयो 
निज स्वामसों ॥ हम० ॥२॥ 'ेदज्ञान करि निज 
परि देख्यो, कौन विलोके चामसों । डरे परेकी 
बात न भावे, लो लाई गुणआ्रामसों ॥ हम० ॥श॥ 
विकलप भाव रंक सब माजे। झरि चेतन अभि- 
रामसों । द्यानत आतम अल्ल॒मव करिके छूटे भव 
दुखधामसों ॥ हम० ॥४॥ 

(४० ) 

प्रदु अब हमको होहु सहाय ॥द का तुमबिन 

हस घहु ज़ुग दुख पायो, अब तो परसे पांय ॥प्रस्ु 


[ २२ | 


तीन लोकमें नाम तिहारो, है सबको खुखदाय। 
सोई नाम सदा हम गावें, रीक जाहु पतियाथ ॥ 
प्रसु० 0श। हम तो नाथ कहाये तेरे! जायें कहां 
सु बताय। बांह गहेकी छाज निबाहो जो हो त्रि- 
भुवनराय ॥ प्रशु० ॥शा च्यानत सेवकने प्रश्चु ह- 
तनी, विनती करो बनाथ | दीनदयाल दया धर 
सनसें। जमतें लेहु बचाय॥ प्रछु० ॥श। 
(४१ ) 
बसि संसारमें में, पायो दुःख अपार ॥४ का 
मिथ्याभाव हिये धस_्मो नहिं, जानों सम्धकचार ॥ 
बसि० ॥१॥ काल अनादिहि हों रु्यो हो! नरक 
निगोद मंकार | खुर नर पद बहुते घरे पद, पद 
प्रति आतम घार ॥ बसि० ॥श। जिनको फल 
दुखपु ज है हो, ते जाने खुखकार | अम मद पीय 
बिक भयो नहि; गह्मो सत्य व्योहार ॥ बसि० 
॥शा। जिनबानी जानी नहीं हो, कुगति विनाशन 
हार | द्यानत अब सरधा करी दुख” मेटि ल्यो 
खुखसार ॥ बखसि०॥४॥ , 
(४२ ) 
,.. धनि धनि ते सुनि गिरिवनवासीः ॥टेक॥ मार 


[ श३ | 


मार जगजार जारते, द्वादस त्रत तप अभ्यासी ॥ 
घनि० ॥१॥ कौड़ी लाल पास नहि. जाके जिन 
छेदी आसापासी। आत्तम-आतम, पर-पर जानें, 
द्वादश तोन प्रकृति नासी ॥श।| जा दुगख् देख 
दुखी सब जग हवे, सो दुख लख सुख हवे तासी 
जाकों सब जग सुख सानत है, सो सुख जान्यों 
दुखरासो ॥ धनि० ॥१॥ वाहज मेष कहत अंतर 
गुण, सत्य मधुर हितमित भासी। द्यानत ते 
शिवपंथपथिक हैं, पांव परत पातक जासी ॥४॥ 
है( ४३ ) राग कल्याण ( सर्च लघु ) 

कहत खुणश॒रू करि खुहित 'भविकजन ! ॥देक॥ 
पुदुगल अधरम धरम गगन जस, सघ जड़ मम 
नहिं यह खुमरहु सन ॥ कहत० ॥१॥ नर पशु न- 
रक अमर पर पद लखि, दरव करस तन करम 
पृथक भन | तुम पद अमल अचल बिकलप बिन 
अजर अमर शिव अमय अखय गन ॥ कहत्त ० 
॥३॥ जिश्च॒वनपतिपद तुम पदतर नहिं, तुम पद 
अतुल न तुल रविशदिगन । वचन कहत मन 
गहन शकति नहिं, सुरत गमसन निज निज गम 
परनन ॥ कहत्त० ॥३॥ इह बिधि वंघत खुलत इह 


[ २४ । 


विधि जिय, इन विकलपमहि शिवपद सधत न | 
निरविकलूप अलुभव सन सिघि करि, करम सघन 
वनदहन दहन-कन ॥ कहल० ॥४॥ 
(४४ ) 

हो सैया मोरे ! कहु कैसे खुख होयथ ॥देका 
लीन कषाय अधीन विषयके, धरम करे नहिं को- 
य॥ हो नैया० ॥१॥ पाप उदय लूखि रोवत सोदू, 
पाप ठज्ं नहिं सोथ । स्वान-बान ज्याँ पाहन संघे 
सिंह हने रिपु जोथ ॥ हो सैया० ॥शा घरस क- 
रत खुख दुख अघसेती, जानत हैं सब छोय। 
कर दीपक ले क्रूप परत है, दुख पैहे भव दोच ॥ 
हो भेथा० ॥३॥ कुस॒रु कुदेव कुधम झुलायो, देव 
धरम शुरू खोघ । उलद चाल तज्ि अब सखुलदे जो, 
आनत तिरे जग तोय ॥ हो सैथा० ॥४॥ 

( ४५ ) 

प्रथु में किहि विधि थुति करों तेरी ॥देका॥ 
गणघर कहत पार नहें पाये, कहा वुद्धि है मेरी 
॥ प्रभ० ॥१॥ रक्त जनम भरि सहस जीम घरि 
तुम जस होत न पूरा । एक जीभ कैसे छुण गावे 
उल्ह कहे किमि खरा ॥ प्ररु० ॥शा चमर छतच्र 


[ २५ ] 


सिंघासन घरनों, ये गुण तुमतें न्‍्यारे । तुम छण 
कहन वचन चल नाहीं, वैन गिने किसि तारे ॥श॥ 
(४६ ) 

मज श्रीआदिचरन मन मेरे, दूर होंघ भव 
भव दुख तेरे ।दिक। भगति बिना 5 रंचन 
होई, जो दू ढ़ तिह आगे कोई ॥ भज० ॥ १ ॥| 
प्रान-पधान-समय दुस्त भारी, कंठविषें कफकी अ- 
घिकारी । तात मात खुत लोग घनेरा, तादिन 
कौन सहाई तेरा ॥ भघ० ॥शी दे. बसि चरण 
चरण तुम्कमाहीं, एकमेक है दुविधा नाहीं । ताते 
जीवन सफल कहावै, जनम जरा इँते पास न 
आये॥ सज० ॥श१॥ अब ही अवसर फिर जम 
घेरैं, छाँंढि लरक बुध सदर टेरैं। चानत और 
जतन कोड नाहीं? निरभय होथ तिह झागमाहीं ॥ 

(४७) 

प्राणी लाल ! घरम अगाऊ घारो ।देका जब 
लँ धन जोवन हैं तेरे; दान झील न ॒विसारी ॥ 
प्राणी० 0१७ जबलों करपद दिढ़ हैं तेरे, पूजा ती- 
रथ सारौ। जीम नेन जबलों हैं नीके, प्र श॒न 
गाय तिहारो ॥ प्राणी० ॥२॥ आसन अवण सबल 
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हैं तोलों, ध्यान ऋाज्द खुनि घारो । जरा न आवदे 
गद न सत्तावे, संजम परडपकारों ॥ प्राणी० ॥श। 
देह शिथिल मति विकल न तोलों, तप गहि तत्त्व 
विचारों । अन्तसमाधिपोत चढ़ि अपनो, द्यानत 
आतस तारो ॥ प्राणी० ॥श॥ 
( ४८ ) राग सोरठ | 

नेसि नवल देखें चल री । लहें मनुष मवको 
कलरी ॥देक। देखनि जात जात छुख तिनको भान 
जथा तम दल दल री | जिन उर नाम चसत है 
जिनको, तिनको सथ नहि' जल थल री ॥ नेमि० 
॥१॥ प्रभुके रूप अनूपण्त ऊपर, कोद काम कीजे 
बल री । समोसरनकी अद्श्ुत शोमा नाचत शक्त 
सची रल री ॥ नेमि० ॥श॥ मोर उठत पूजत पद 
प्रभुके, पातक मजत सकल दल री। द्यानत सरन 
गहो मन ! ताकी, जैहें भचबंधन गल री ॥ने०३॥ 

(४६ ) 

सवि ! पूजी मन वच अ्रीजिनेन्द्र, चिततचकोर 
सुखकरन इद ॥्ं का कुमति कुछुदिनी हरनखर, 
विधनसघन वनद॒हन भर ॥ भवि० ॥१॥ पाप उन, 
रग प्रभु नाम मोर, मोह सहा-तम दलन- भोर ॥ 
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॥ सवि० ॥श॥ दुख दालिद-हर अनघ-रैन, द्यानत 
प्रभु दें परम चैन ॥ भवि० ॥१॥ 
(५० ) 

मगन रह रे ! शुद्धातम्समें मगन रहु रे ॥र का। 
राग दोष परको उतपात, निहचे शुद्ध चेतनाजात 
॥ सगन० ॥१॥ विधि निषेघकों खेद निवारि,आप 
आपमें आप निहारि ॥ सगन० ॥२॥ बंध मोक्ष 
विकलप करि दूर, आनन्द कन्द चिद्रातम खूर ॥ 
मगन ७ ॥३॥ दरसन ज्ञान चरन सपुदाय, द्यानत 
ये ही मोक्ष उपाय ॥ सगन० ॥४॥ 

(५१ ) 

आतम जानो रे भाई ! ॥दटेक॥ जेसी उद्जल 
आरसी रे, तेसी आतम जोत । काया-कर-मनसों 
जुदी रे! सबको करे उदोत ॥ आतम० ॥१॥शयन 
दुच जागृत दशा रे, दोनों विकझूप रूप। निर- 
विकलप शुद्धातमा रे; चिदानन्द चिद्र प ॥ आतसम० 
॥२॥ तन चचसेती भिन्‍न कर रे, मनसों निज 
लो लाय। आप आप जब अनुभवे रे. तहां न सन 
वच काय ॥ आतस० ॥श॥ छहों दरब नव तक्त्व- 
तेरे, न्यारो आतम रास । द्यानत जे अनुभव करें 
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तू अपनो बिगारै, जाथ दुर्गति परे ॥ रे जिय० 
॥श। होथ संगति शुत्र सबनिकों, सरव जग उच्चरै 
तुम भरते कर भले सबको, ब॒रे लखि मति जरे 
॥ रे जिध० ॥१५॥ बेद्य परविष हर सकत नहीं 
आप 'ाखिको सरे। बहु कृपायथ निगोद-वासा, 
छिमा द्यानत तरें॥ रे जिय० ॥ण०॥ 
(५७ ) 

फूली बसन्‍त जह आदीझुर शिवपुर गये ॥ 
टेक ॥ सारतभ्ूप बहत्तर जिनगृह, कनकमसी सब 
निरमये ॥ फूली० ॥१॥ तीन चौचीस रतनसय 
प्रतिमा, अंग रंग जे जे भधे । सिद्ध सभान सीस 
सम सबके, अद्भुत शोभा परिनये ॥ फूली०॥२ 
बालि आदि आह जोड़ सुनि, सबनि छझुकति 
सुख अलुभये | तीन अठाई पफ्लागनि (?) खग सिल 
गावें गीत नये नये ॥ फूली० ॥१॥ चरु जोजम 
चसु पेड़ी (?) गंगा फिरी बहुत छुरआलणे | दया- 
नत सो केैलास नम्ों हों, झुत कापे जा बरनये॥ 
फूली० ६॥॥। 

(५८ ) 
तुम ज्ञानविभव फूली चसनन्‍्त, यह मन मधु 
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कर खुखसों रसन्त ॥टे का दिन बड़े भये बेराग 
भाव, मिथ्यासत रजनीको घदाव ॥ तुम० ॥१॥ 
बहु फूली फ्ली सुरुचि बेलि, ज्ञाता जन समता 
संग केलि ॥ तुम० ॥२॥ द्यानत वानी पिक मधुर 
रूप, सुर नरपशु आनन्द्धनखुरूप ॥ तुम ० ॥३॥ 
( ५६ ) राग मह्हार । 
जगतमें सम्यक उत्तम भाई ॥|4का सम्यक 
सहित प्रधान नरकमें, घिक्र शठ सुरगति पाई ॥ 
जगत« ॥१॥ शआवऋब्रत सुनिम्रत जे पालें, ममता 
बद्धि अधिकाई । तिनतें अधिक 'असंजम चारी 
जन आतम लब लाई॥ जगत० ॥१॥ पंच परा- 
चलन तें कीने, बहुत बार दुखदाई । छख चौरासि 
स्वॉग घरि नाच्यो, ज्ञानकला नहिं आई।॥ जगत्त० 
॥३॥ सम्घक बिन तिहुँ जग दुखदाई, जह भावों 
तह जाई । चानत सम्पक आतम अनुभव, सदू- 
शुरु सीख बताई ॥ जगतत० ॥०॥ 
( ६० ) राग गोड़ी | 
भाई ! अब में ऐला जाना ॥ढेक॥ पुदुगल 
द्रव अचेत सिन्‍्न हैं, मेरा चेतन बाना ॥ 'भाई० 
॥१॥ कलप अनन्त सहत दुख बीते, दुखकों सुख 
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कर माना । खुख दुख दोऊ कम अवस्था, में क- 
मेनतें आना॥ 'माई० ॥शा जहां भोर था तहां 
मभई निशि, निशिकी ठोर बिहाना। भर सिदी 
जिनपद पहिचाना, परसानन्द निधाना ॥ भाई० ॥ 
॥३॥ यँगेका गुड़ खांच कहें किसि, यव्यपि स्वाद 
पिछाना । द्यानत जिन देख्या ते जाने, मेंडक हंस 
पखाना ॥ 'भाई० ॥४॥ 
(६१ ) राग ख्यारू। 

आतम जान रे जान रे जान ॥< क।! जीवन 
की इच्छा करें, कबहुँ न मांगे काल। (प्राणी ) 
सोई जान्यो जीव है; सुख चाहे दुख दाल ॥ आ० 
॥१॥ नैन बेनमें कोन है, कौन खुनत हैं बात । 
( प्राणी ) देखत क्‍यों नहिं आपसें/ जाकी चेतन 
जात ॥ आतम्न० ॥२५॥ वाहिर ढूंढे दूर है, अंतर 
निपट नजीक। (प्राणी ! ) ढंढनवाला कौन है, 
सोई जानो ठीक ॥| आतस० ॥ ३॥ तीन भवनमें 
देखियाः आतम सम नहिं कोय। (प्राणी ! ) 
चानत जे अनुभव करें: तिनकों दशिवखुख होय ।४। 

(६२ ) राग सोरठ | 
मन ! मेरे राग 'साव निवार ॥टेक। राग चि- 
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छमतें लागत है कमेचुलि अपार॥ मन० ही रा 
आखव सूल है, वैरप्य संचर धार। जिन न जा- 
नयो मेद यह, वह गयो नरमव हार ॥| सन > "शा 
दान पूजा शील जप तप, भाव बिधिध प्रकार । 
राग विन दिव खुख करत हें, रागतें संसार 0 
॥ मन० 0३॥ बीतराग कहा कियो, यह बात भ- 
गट निहार | सोड कर खुखहेत आनत,; शुद्ध अ- 
नुभव सार ॥ सन० 0४७ 
(६३ ) राग रशामकली । 

हम न किसीके कोई न हमारा, भूठा है ज- 
गए व्योहारा टेक तन सम्बन्धो सब परवारा 
सो तन हमने जाना न्‍्यारा ॥ हंस० 0१0 पुन्घ 
उदय खुखका बढ़वारा, पाप उदय दुख होत अपा- 
रा । पाप पुन्ध दोऊ संसारा, मेँ सब देखन हारा ॥ 
0 हस० 0२ में तिहुं जग तिहुँ काल अकेला, 
पर संजोग 'भथा बहु सेला । धथैति पूरी करि सिर 
खिर जाहीं, मेरे ह५ शोक कछु नाहीं ॥ हम० ॥३॥ 


राग भावतें सब्न मानें, दोष माचतें ढुजन जानें। 
राग दोष दोऊ सम नाहीं, द्यानत में चेतनपद 
माही 0 दरस० 0४ 


रे 
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( ६४ ) राग पंचम । 

भ्रम्यो जी भ्रम्यो, संसार महावन, खुख तो 
कबहु न पायो जी ॥दे। पुद्गल जीव एक करि 
जान्यो, 'मेद-ज्ञान न सुहायो जी ॥ भश्रम्थो० ॥१॥ 
सनवचकाय जीव संहारो, भूठो वचन बनाथोजी 
चोरी करके हरष बढ़ाघो, विषघसोग गरवायोजी 
॥ श्रम्घो० ॥२॥ नरकप्राहिं छेदन सेदन बहु, सा- 
घारण वसि आधो जी । गरम जनस नरसव दुख 
देखे, देव मरत बिललायोजी ॥ भ्म्यो० ॥श॥ दआा- 
नत अब जिनवचन सुने में, भवमल पाप वहायो 
जी । आदिनाथ अरहन्त आदि गुरु, चरनकमल 
चितलायो जी ॥ भ्॒म्घो० ॥४॥ 

( ६५ ) राग रामकली । 

जियको लोभ महा दुखदाई, जाकी शोभा 
(१) चरनी न जाई ।«ेक्त। लोभ करे स्रख ससारी 
छांड़ोी पण्डित छिव अधिकारी ॥ जियको० ॥१॥ 
तजि घरवास फिरे वनमाहीं, कनक कामिनी झांड़े 
नाहीं । लोक रिक्रावनको त्रत लीना, न्रत न होथ 
ठगई साकीना ॥ जियको० ॥श॥ लो सवश्ञात जीव 
हत डारे, झूूठ बोल चोरी चित धारे। नारि गहे 
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परिण॒ह विसतारै, पांच पापकर नरक सिधारे ॥जि- 
यको० ॥श। जोगी जती गशही बनवासी, वेरागी 
दरवेश सन्धासी । अजस खान जसकी नहीं रेखा 
चानत जिनके लास विशेखा ॥ जिधको० ॥४॥ 
(६६ ) 

रे सन ! भज सज दीनदयाल ॥ देक॥ जाके 
नाम लेत इक छिनमें, कंटें कोट अधजाथ ॥ रे मन 
॥१॥ परमन्नह्य परमेश्वर स्वामी, देखें होत निहाल 
सुमरन करत परम सुर पावत, सेवत भाजे काल 
॥ रे सन० ॥१॥ इन्द्र फनिन्द चक्रधर गावें, जाको 
नास रसाल | जाको नाम ज्ञान परगासे, नाहो 
मिथ्याजाल ॥ रे सन० 0४) जाके नाम समान 
नहीं फछु, ऊरध मध्य पताछ। सोई नाम जपो नित् 
चानत, छांड़ि विषय विकराल ॥ रे सन० ॥४॥ 

(६७ ) 

तुम प्र्धु कहियत दीनदयाल ॥ येक ॥ आपन 
जाघ छुकतमें बेठे, हम हु रूठत जगजाल ॥ तुस० 
॥१॥ तुसरो नाम जपें हम नीके, सन बच तीनों 
काल । तुमतो हसको कछ देत नहि, हमरो कौन 
हचाल ॥ तुम० ॥५॥ बुरे सके हम मगत तिहारे, 
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जानत हो हम्न चाल | और कछू नहिं यह चाहत 
हैं, राग दोषकों दाल ॥ तुम० ॥३१॥ हमसों चूक 
परी सो वकसो, तुम तो क्ृपाविद्ञाल | झआानत 
एक बार प्रद्"ु जगतें, हमको लेहु निकाल ॥४॥ 
५ ६८ ) राग ख्याल | 

में नेमिजीका बंदा, में साहबजीका बंदा ॥ 
टेक॥ नैन चकोर दरसको तरसें, स्वामी प्रनचंदा 
॥ में नेमिजी० ॥१॥ छहों दरवसें सार बतायों, 
आतम आनन्‍्दकन्दा | ताको अनुभव नित प्रत्ति 
कीजे, नासे सब दुख दंदा ॥ में नेमिजी ॥२५॥ देत 
धरम उपदेश भविक प्रति; इच्छा नाहि करंदा। 
राग दोष सद सोह नहीं नहीं, क्रोध लोभ छल 
छंदा ॥ में नेमिजी० ॥श। जाको जस कहि सकें 
न क्पोंही, इन्द फरनिंद नरिन्दा ॥ में नेमि० ॥४॥ 

(६६ ) 

में निज आतप्र कब ध्याऊँगा ॥टेका रागा- 
दिक परिनाम त्थागके, समतासों छो लाऊंगा 
॥ में निज० ॥१॥ मन वच काय जोग थिर करके, 
ज्ञान समाधि लगाऊंगा। कब हों क्षिपकरश्रेणि 
चढ़ि ध्याऊँ चारिक मोह नशाऊँगा ॥ में निज० 
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॥श॥ चारों करम घातिया खन करि परमातस पद 
पाऊँगा। ज्ञान दरश खुल बल संडारा, चार ओं- 
घाति बहाऊंगा 0 मैं निज० ॥श॥ परत निरंजन 
सिद्ध शुद्धपद, १रसानन्‍्द कहाऊँगा। चानत यह 
सम्पति जब पाऊँ, बहुरि न जगमें आऊ गा ॥४0 
(७०) 
अरहन्त छुमर मन बावरे ॥ देंक ॥ ख्याति 
लाम पूजा तजि 'माई, अन्तर प्र लौ लावरे ॥ 
अरहन्त० 0१0७ नरभव पा अक्ारथ खोबे, विषय 
मोग हु बढ़ाव रे । भाण गये पछितेंहे मनवा, 
छिन छिन छीजे आव शे॥ अरहन्त० ॥९॥ जुबती 
तन घन खुत मित परिजन, गज तुरंग रथ चाव 
रे । घह संसार खुपनकी माया, आंख सींच दिख- 
राव रे ॥ अरहन्त हशि। ध्यात ध्याव रे अब है दावरे, 
नाहीं मंगल गाव रे । धानत बहुत कहां लो क- 
हिये, फेर न कछू उपात रं ॥४ड॥ 
(७१ ) 
बनन्‍्दौ नेमि उदासी, मद मारिनेकों 0 देक 0 
रजमतीसी जिननारी छारीः जाथ सयथे बनवासी 
0 बन्‍्दौं० 0१७ हंस गय रथ पाथक सब छोड़े, 
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तोरी मन्षता फाँसी । पंच भहात्रत दुद्धर धारे, 
राखी प्रजति पचास्ती ॥ बन्दों० ॥१॥ जाके दर- 
सन ज्ञान विराजत, लहि वोरज खुखरासी | जा- 
को बन्दत ज्िखुवन नाथक, छोकाछोक प्रकासी। 
बन्दों० ॥श। सिद्ध शुद्ध परसारथ राजें, अविचल 
थान निवासी | दच्यानत मन अलि प्रश्चु पद पंकज, 
रमत रसत अघ जासी ॥ बन्‍्दों ॥४॥ 
(७२ ) 

आतम अनुभव कीजे हो ॥टेक॥ जनम जरा 
अरू मरन नाठाक्रो, अनत काल लॉ जीजे हो॥ 
आतम० ॥१॥ देव धरम गुरुकी सरधा करि छकु- 
गुरु आदि तज दीज़े हो । छहों दरब नव तत्त्व 
परखकेः! चेतन सार गहीजे हो ॥ आतम० ॥२॥ 
दरव करम नोकरमस भिन्‍न करे, सृक्षम दृष्टि धरी- 
जे हो। भाव करमतें भिन्‍न जानिके बुधि बिला- 
स न मरीजें हो ॥ आतम०॥१५॥ आप आप जाने 
सो अनुभव, द्यानत शिवका दीजे हो। और 
उपाय बन्यो नहिं बनिहै) करे सो दक्ष कहीडे हो 
॥ आतम० ॥४॥ 


[ ४६ । 


(७३ ) 

कर रे | कर रे ! कर रे ! तू आतम हिंत 
कर रे ॥ देक ॥ काल अनन्त गयो जग 'ममतें, 
भव भवके दुख हर रे ॥ कर रे० ॥१॥ लाख को- 
दि भव तपस्या करतें, जितो कम तेरी जर रे। 
स्वास उस्वासमाहिं सो नासै, जब अनुभव चित 
घर रे ॥ कर रे० ॥५॥ काहे कष्ठ सहे बनमाँहीं, 
राग दोब परिहर रे। काज होथ समभाव विना 
नहिं, भावों पति पचि मर रे ॥ कर रे० शशोलाख 
सीखकी सीख एक यह, आतम निज, पर पर रे। 
कोट ग्रंथको सार यही है, आनत लख भव तर रे 
0 कर र० 0४0 


(७४ ) 

माई ज्ञानका राह सुहेला रे। भाई० (टेक 
दरव न चहिये देह न दहिये, जोग भोग न नवे- 
ला रे ॥ माई० 0१॥ लड़ना नाहीं मरना नाहीं, फ- 
रना बेला तेला रे। पढ़ना नाहीं गढ़ना नाहीं, ना- 
चन गावन मेला रे ॥ भाई० 0श५।॥ नहानांँ नाहों 
खाना नाहीं, नाहिं कमाना घेला रे । चलना नाहीं 
जलना नाहीं, गलना नहीं देला रं ॥ भाई० 0३ 


[ ४० |] 


जो चित चाहे सो नित दाहै, चाह दूर करि खेला 
रे । झानत यामें कौन कठिनता, वे परवाह अ- 
केला रं ॥ भाई० ॥४॥ 
( ७७५ ) 

प्रस्ु तेरी महिमाटकिहि सुख गावें ॥देका ग- 
रस छम्तास अगाउ कनक नग (?) सुरपति नगर 
बनावें ॥ प्रखु० ॥१॥ क्षीर उद॒बि जल मेरु खिंहा- 
सन, मसल मल इन्द्र न्हुलावै | दीक्षा समध पा- 
लकी बैठो, इन्द्र कहार कहावें ॥ प्रछु० ॥श॥ स- 
मोसरन रिध ज्ञान महातम, किहिविधि सरव ब- 
तावें। आपन जातकी बात कहा शिव, बात सुनें 
मवि जायें ॥ प्रखु० ॥श। पंच कल्याणक थानफ 
स्वामी, जे तुम मन वच ध्यावें। द्यानत तिनकी 
कौन कथा है, हम देखें खुख पावें | प्रखु० ॥४॥ 

(७६ ) 

प्रसु तेरी महिमा कहिय न जाय ॥टेका थति 
करि सुखी दुखी निन्‍्दाते, तेरें समता 'भाथ ॥ 
प्रभु० ॥१॥ जो तुम ध्यावे, थिर मन लावे, सो 
क्िँचित सुख पाथ | जो नहिं ध्यावें ताहि करत 
हो, तीन भवनको राय ॥ प्रछु० ॥२॥ अंजन चोर 
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महा अपराधी, दियो स्वर्ग पहुंचाथ | कंथाना[य्र श्रे- 
णिक समदृष्टी, कियो नरक छुखदाय ॥ प्रमु०शे॥ 
सेव असेव कहा चले जिघकी: जो तुम करो छ 
न्याय | चयानत सेबक ग्ुन गहि लीडौ, दोष सबे 
छिटकाय ॥ प्रभु० ॥४॥ 
( ७७ ) राग विलाबल | 
प्रभु तुम सुमरनहीमें तार ॥ टेक ॥ सूअर 
संह नौल वानरने! कहौ कौन त्रत धार ॥ प्रमु० 
१॥ साँप जाप करि सुरपद पायो, स्वान रेंपाल 
भय जारे। भेक वोक गज अमर कहाये, दुर्ग- 
ति 'भाव बिदार ॥ प्रभु० ॥१॥। मील चोर मातंग 
जु गनिका, बहुतनिके दुख दारे | चक्री भ रत कहा 
तप कीनौ, छोकालोक निहारे ॥ |5९ ॥श॥ ड- 
सम मध्यम लेद न कीन्हों) आये शर्त उबार । 
ण्यानत राग दोष बिन स्वासीः पाये भाग हमार ॥ 
(७८) राग भैरों । 
ऐसो खुमरन कर मेरे माई, पवन थैंसे मन 
कितहूँ न जाई ॥देक॥ परमेसुरसों सांच रहीजौ 
ठोकर जना भय तज दीडो ॥ ऐसो ० ॥ १॥ जग 
अरु नेम दोड विधि धारे, आसन प्राणायास स- 
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भारो | प्रत्याहार धारना कीजे; ध्यान समाधि 
महारस पीजे ॥ ऐसो० ॥श५॥ सो तप तपो बहुरि 
नहिं तपना, सो जप जपो बहुरि नहिं जपना । सो 
त्रत घरो चहुरि नहिं घरना, ऐसे मरों बहुरि नहिं 
मरना ॥ ऐसो० ॥५॥ पंच परावतेन लखि छोजे, 
पांचों इन्द्रकी न पतीजे । द्यानत पांचों लब्छि ल- 
हीजे, पंच परम गुरु शरन गहीजे ॥श॥ 
( ७६ ) राग विलाबल | 

कहिवेकों मन खरमा, करवेकों काचा ॥टदेका 
विषय छुड़ावे और पै, आपन अति माचा ॥ क- 
हिवे० ॥ १॥ मिश्री मिश्नीके कहें, छह होय न 
सीठा । नीम कहें सुख कटु हुआ, कहुं झ॒ुना न 
दीठा ॥ कहिवे० ॥श। कहनेवाले बहुत हैं, करने 
को कोई । कथनी लोक रिभ्कावनी, करनी हित 
होई॥ कहिवे० ॥३॥ कोड़ि जनस कथनी कथे, 
करनी बिलु दुखिया। कथनी विनु करनी करे 
आनत सो रुखिया ॥ कहिचे० ॥४॥ 

( ८० ) राग विलावल | 

ओभओ जिननाम अधार, सार भमजि ॥टेका अ- 

गम अतद संसार उदघितें, कौन उतारे पार॥ 
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आरीजिन ० ॥0। कोटि जनम पातक करें, प्रशुनाभ 
लेत इक बार। ऋद्धि सिद्धि चरननसों लागे, आ- 
नन्‍्द होत अपार ॥ श्लीजिन० एशा पशु ते धन्य 
धन्य ते पंखी, सफल करें अचतार । नाम बिना 
घिक सानवको भय, जल बल हवये है छार ॥ शी 
जिन० ॥ ३ ॥ नाम समान आन नहिं जग सब, 
कहत पुकार पुकार | आनत नाम तिहे पन जपि 
ले, सखुरगसुकति दातार ॥४॥ 
(८१ ) 
देखे सुखी सम्धकवान ॥टेक। रुख दुखको 
दुखरूप विचारें, घारें अनुभव ज्ञान॥ देखे० ॥१॥ 
नरक सातमेंके दुश्तर भोगें, इन्द्र ऊखें तिनमान। 
भीख सांगके उदर भरें न फरें चक्रीको ध्यान॥ 
॥ देखे० ॥श॥ तीथंकर पदको नहिं चा्ें जपि छ- 
दय अप्रमान । कुष्द आदि बहु व्याधि दहत न, 
चहत सकरध्चज थान ॥ देखे० ॥श॥ आधि व्याधि 
निरबाघ अनाकुछल, चेतन जोति पुमान | द्यानत 
सगन सदा तिहिमाहीं, नाहीं खेद निदान ॥४॥ 
है (८२) 
ज्ञानी जीव दया नित पालें ॥देक॥। आरम्मतें 
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परचात होत है, क्रोध घात निज दालें ॥ ज्ञानी० 
॥श। हिंसा त्थागि दाल कहावे, जले कषाय व- 
दनमें । बाहिर त्यागी अन्तर दागी, पहुँचे नरक- 
सदनमें ॥ ज्ञानी० ॥२॥ करो दया कर आलस 
भावी, ताको कहिये पापी | ज्ञांत सुभाव प्रमाद 
न जाके, सह परमारथ व्यापी॥ ज्ञानी० ॥श॥ शि- 
थिलाचार निरुयम रहनए सहना बहु दुख माता। 
च्यानत बोलन डोलन जीमन, करें जतनसों ज्ञाता 
॥ ज्ञानी० ॥४॥ 
(८३ ) 

कारज एक त्रह्महीसेती ॥देकी। अंग संग 
नहिं बहिरभूत सब, धन दारा सामग्री तेती॥ 
कारज० ॥ १॥ सोल खुरग नव अ्विकमें रुख, 
सुखित सातमें ततका वेति । जा शिवकारन मुनि 
गन ध्यावें, सो तेरे घट आनन्दखेती ॥ कारज० ॥ 
॥श॥ दान शील जप तप त्रत पूजा, अफल ज्ञान 
विन किरिया केती । पंच दरब तोतें नित न्यारे, 
न्यारी राग दोष विधि जेती ॥ कारज० ॥शा तू 
अविनाशी जगपरकासी, द्यानत 'भासी सुकला- 
चेती । तजो छाल ! सनके विकलप सब, अनुभव 
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मगन सुविद्या एती ॥ कारज० ॥४॥ 
(<४ ) 

चेतन खेले होरी॥ टेक ॥ सत्ता भूमि छिसा 
वसन्‍्तमें, समता प्रान प्रिया संग गोरी ॥ चेतन० 
॥१॥ मनको सा प्रेमकों पानी, तामें करूना केसर 
घोरी । ज्ञान ध्यान पिचकारी भरि भरिः आपमें 
छोरो होरा होरी ॥ चेतन० ॥२॥ गुरुके वचन रू- 
दंग बजत हैं, नय दोनों डफ् ताल टकोरी | संजम 
अतर विमल ज्रत चोवा, भाव गुलाल भरे भर 
भोरी ॥ चेतन० 0श॥। घरस मिठाई तप बहु सेवा 
'समरस आनन्द असल कटठोरी । द्यानत सखुमति 
कहे सजस्तियनसों, चिरजीवो यह जग जुग जोरी 
॥ चेतन० 0४॥ 

( ८०) 

सोर 'भथो भलज श्रीजिनराज, सफल होंहि 
तेरे सब काज (टेका| धन सम्पतत सनवांछित लोग, 
सवब विधि आन बनें संयोग ॥ भोर० ॥ १॥ कल्प 
वच्छ ताके घर रहैः कामधेनु नित सेवा बहै | पा- 
रस चिन्तासनि सझुदाय, हितसों आय मिले सु- 
खदाय ॥ भोर० ॥श॥ दुल्सतें सुलन्ध हवे जाय 
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रोग सोग दुख दूर पछाथ | सेवा देव करें मन 
लाय, विघन उलद मंगल ठहराय ॥ भोर० ॥श॥ 
डॉयन भूत पिशाच न छले, राजचोरको जोर न 
चले| जस आदर सौभाग्य प्रकास, द्यानत खुरग 
सुकतिपदवास ॥ मोर० ॥४॥ 
(८६) 
आयो सहज बसन्‍्त खेलें सब होरी होरा ॥ 
(दँका उत्त बुधि दा छिा बहु ठाढ़ीं, इत जिय 
रतन सजे गुन जोरा ॥ आधो० ॥१९॥ ज्ञान ध्यान 
डफ ताल बजत हैं, अनहृद शब्द होत घनघोरा । 
धरम खुराग गुलाल उड़त है. समता रंग दुह्लने 
घोरा ॥ आयो० ॥शा परसन उत्तर भरे पिचकारी 
छोरत दोनों करि करि जोरा | इततें कहे नारि 
तुम काकी) उततें कहें कौनको छोरा ॥ आयो० ॥ 
॥0१॥ आठ काठ अनुनव पावकर्में, जल बुक शांत 
मई सब ओरा | द्यानत शिव आनन्दचन्द छबि, 
देखें सज्जन नेत चकोरा ॥श॥। 
(८७ ) 
अजितनाथसों मन लावो रे ॥ देक ॥ करसों 
ताल वचन मुख 'भाषोः अथमें चित्त लगावो रे 


[ ४० । 


॥ अजित० ॥१॥ ज्ञान दरस रुख बल गुनधारी, 
अनन्त चतुष्यय ध्यावो रे। अब गाहना अवाध 
अमसूरत, अगरू अलघ बतलावो रे ॥ अजित० 
ऐश! करुनासागर गुनरतनागर, जोति उजागर 
भावो रे । जिसुवननाथक भवसथचायक आनन्द 
दायक गावो रे ॥ अज़ित० ॥श॥ परम निर जन 
पातकमंजन, 'मचिर जन ठहरावो रे ।द्यानत जैसा 
साहिय सेवो, तेसी पदवी पावोरे 0 
( ८८ ) राग असवारी 
अब हम अमर भये न मरेंगे ॥ देक॥। तन 
कारन सिथ्यात दियो तज, क्पों करि देह धरेंगे 
0 अब० 0१७ उपजे भरे कालतें प्रानीं, तातें कारू 
हरे गे। राग दोष जग चंघ करत हैं, इनको नाश 
कर गे ॥ अब० ॥श। देह विनाशी में अविनाशी 
मेदज्ञान पकरंंगे। नासी जासी हम धिरवासी, 
चोखे हों निखरेंगे ॥ अब० ॥श। भरे अनन्त बार 
घिन समझें, अब सब दुख विसरेंगे। द्यानत नि- 
पट निकट दो अक्षर) विन रुमरें सखुमरेंगे ॥8॥ 
( ८६) राग आलसावरी 
भाई ! ज्ञानी सोई कहिये ॥ थदेक | करम 


[ ४८ |] 


उदय रुख दुग भोगेतें? राग विरोध न लहिये ॥ 
(॥ साई० ॥१॥ कोऊ ज्ञान क्रिघातें कोऊझ। शिव- 
मारग बतलावें। नय निहचे बिवहार साधिके, दोऊ 
चित्त रिक्ावे ॥| भमाई० ॥५॥ कोई कहे जीव छिन- 
'मँगुर, कोई नित्य बखाने | परजय दर बित नयथ 
परमाने, दोऊ समता आने ॥ भाई० ॥शा। कोई 
कहे उदय है सोई, कोई उद्यम बोले । द्यानत स्या- 
दवाद खुतुलामें, दोनों वस्तें तोले ॥ भाई० ॥४थ॥। 
( ६० ) राग आसाबरी 

भाई ! कौन धरम हम पालें ॥ देक॥ एक 
कहें जिहि कुलमें आये; ठाकुरकों कुछ गालें ॥ 
माई० ॥१॥ शिवमत बोध रु वेद नधायकः सी- 
मांसक अरू जोेना | आप सराहें आगम गाहें, का- 
की सरधा ऐना ॥ भाई० ॥श। परमेसुरपे हो आया 
हो, ताकी वात झुनी जौ | पूछें बहुत न बोलें कोई 
बड़ी फिकर क्या कीजे ॥ माई० ॥श॥ जिन सब 
सतके सत संचय करि, मारग एक बताया । ओआ- 
नत सो गुरू पूरा पाया भाग हसारा आया ॥शा 


ह922८38 808 
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पह्मपुराण । 


स्वर्गीय कविवर रविषेणचार्य कृत संस्कृतका अनुवाद पढडित दौलत- 
रामजाने इतनी सरल और मिथ्ट भाषाममें लिखा है. कि उसको आजकलकी 
माषामें बदलनेकी इच्छा नहीं द्योती कारण वे सीधे साथे और भावपुणे 
शब्द पुरुष दी नहीं हमारा ज्री समाज तथा बालक बालिकार्ये भी सर- 
लतासे समफ्त लेता है।| 

, जबकि देशमें रामायणका प्रचार जोरोंसे है, तब उसी कथाकों समम्पानेके 
लिये पद्मपुराणका स्वाध्याय अत्यंत उपयोगी है। शाज्ल्ाकार खुले पत्नोंके 
अन्थकी न्‍्याछावर १०) स्पया । 


ञ हरिवशपुराण । 

श्री ऋृष्णकी जैन घर्ममें कितनी मान्यता है! तथा कौरव, पांडव आदिका 
इतिहास, इस मद्दात पभत्थमें सपूणे सरा हुआ है। भगवात नेमिनाथ की 
जीवनीसे तमाम जैन समाजको काफी शिक्षा मिलती है । नीतिपूणे एतिहा- 
सिक घटनायें पढ़कर मन गदगद हो जाता है। इस अम्थके छेखक वहो 
स्वर्गीय ५० दौलतरामजी हैं. जिन्होंने सरल भाषा' लिखनेमें काफी ख्याति 
प्राप्त की है, यह पन्य भी शाज्ञाकार सरल भाषामे छपा है। न्‍यो० ८) र* 





श्री रल्नकरण्ड आवकाचार | 


यह ग्रन्थ पांच वार छप चुका है, इसके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना 
सूर्यकी दीपक दिखाना है। १० सदासुखजीने श्रावकोंके लिये यह पथ- 
प्रदर्शक अन्थ लिखकर महान उपकार किया है। शाज्नाकार न्‍्यो० ५॥) रुपया 


0 
पुरुषार्थ छिद्धसुपाथ । 
शास्त्राकार पुरानी और नवीन टीकाओं सहित (स्व० प० टोडरमलजी 
कृत ) छपाया है। न्योछावर ४) रुपया सात्र। 
तत्वाथे राजवातिक 
स्व० ५० पन्नालालजी दून्तीवाछ क॒त घुरानो भाषामें एक खड ही छपा 
था उसका मूल्य सिर्फ ४) रक्‍्खा है । 
जैनक्तिया कोष । 


स्व० प० दौलतरामजोने आचार सम्बन्धी इस गृन्थकोी लिखकर बहुंत 
कुछ स्पष्ट कर दिया है। वह्दी दुबारा छपाया था पर थोड़ी कापी बाकी 
हैं, अतएव जिन्हें दरकार हो शोप्र ही मगा लें। न्‍्योछावर ३) रुपया । 


चरचः सम्रांधान । 
स्व० पं० भूधरदासजी क॒त शास्त्राकार यह छपाया गया है, इसमें 


तमाम प्रामाणिक गन्‍्थोंके आधारसे सेकढ़ों शकाओँका समाधान किया है 
( गोमट्टत्तार, राजवातिक जैसे ग्रन्थोंके आधारसे ) स्यो० २) रु० मात्र । 


| सुकुमाल चरित्र 


इसका मिलना भी दुष्प्राप्प था, अतएवं उसी शास्त्रीय भाषामें जो 
जयपुर निवासी श्रीमान प० नाथूछालजी दोशीने सकलकीती कृत सस्कृतसे 
भाषामें लिखी थी प्रगट की है, वास्तवर्मे सुकमालकी जीवनी पढ़कर आपका 
हृदय पढिइ दो जायगा, कई उत्तमोच्रम्म रगीन चित्र भी दिये हैं। न्गो० १) 


दृहद्विभल पुराण । 


यह भ्नन्‍्थ अप्राप्य था इसको सस्क्ृतमें प्राप्त कर उसझी सरू भाषा- 
डीका श्रीमान मानवीय प> गजाघरलालजी, न्यायतीयसे लिखाकर छपाया 


गया है। द्वितीय इत्तिका मूल्य ६) मात्र । 
जांतिनाथ पुराण | 
यह ग्रन्थ भी सत्क्ृतमें था, इससे हिन्दों भाषा वाले स्वाध्यायसे चितव 
दी रह णाते थे, अतएव इसका सरल भाषासें १? लालारामजी शाज््री द्वारा 
अनुवाद कराया ,गया है। शाज्लाकार छप्ाया है । मूल्य ६) रुपया । 


ह '. आदिपुराण। 
इस बढ़ भारी अन्थकों सार रूपमें सरल भाषा बचनिकामें पं० बुद्धि- 
लाल श्रावकसे लिखवाया गया है । सिर्फ “क्र भाग छोड़कर बाकी ग्त्येक 
विषयको .गन्थमें छानेका श्रयज्ल किया है, यही .कारण है कि थोड़े ही समयमें 
प्रन्थकी द्वितियाइत्ति करानी पड़ी । शास्त्राकार, मूल्य ६) रुपया । 
सछिनाथ पुराण । 
प० गजाधरलालजी शास्त्रीने संस्कृतसे हिन्दी इसकी भाषाटीका को 
है। गनन्‍्धको हिन्दी जावनेवालॉके लिये ही छपाया है । जैन समाजने इसमे 
थोड़े ही समयमें मगाकर खतम कर दिया है। यह द्वितीय श्ृत्ति है 
हक 


न्योछावर ७) रुपया मात्र । । 
'.. पुन्धाशञ्रव कथा कोष-।, 


«इस गन्धका मिलना १७ बषेसे बन्द हो गया था उसीको सचित्र ४८ 
चित्र देकर छपाया है, इसकी कथायें कितनी सुन्दर और रशिक्ष्रद हैं 
यह हमारे धर्मात्मा पाठक स्वाध्याय करके ही अनुभव प्राप्त कर सक्त हैं 
भाषा वर्तमान ढंगकों सरल और सुदावरेदार है। फिर भी इस ४० 


पृष्टके गन्थकी न्योछावर २॥) मात्रन्‍्है 


) 


नित्ध एजा संग्रह 

३२ प्ृष्ठकी पुस्तकर्में दनिक काममें आनेवाली तमाम प्जाओँका संगद्ठ 

किया गया है । मू० #) 
सचित्र कथा अन्य 

शील कृथा--सचिन्न कई चित्रोंछे विभूषित, कई एडीशन हो चुके हैं । 
मूल्य ।8) 

दर्शन कथा - कई चित्रोंसे विभूषित सूल्य ॥) सात्र । 

आवकाचारकी कहानियां--इसमें मोक्षमार्गंकी सची कहानियां हैं । 
६ उत्तमोत्तम हाफडोन चित्र भी दिये गये हैं, तितस पर भी मू० ॥#) मात्र । 

दान कथा--सचित्र कई वार छप चुकी है । मू० ।) 

निशिभोजन कथा--रात्रि भोजनक्ा ज्वलत इधत कब्हर पर है मू०।) 

मौनब्रत कथा--सचित्र द्वितीवृत्ति सू० ।) 

झेनबव्रत कथा--छोटी कथाओंकी पुस्तक है । मृ० #)॥ 

सप्त व्यसन कथा--( सचित्र ) कई चित्र विभूषित नवीन ठगसे 
छपी है। सू० १॥| 

चरुदत चरित्र--संगीतके ढंगसे वर्तमान हाथरसी गारनोंको लक्ष्यमें 
रखकर सुंद्र ढगसे लिखा गया है, सचित्र है, मू० ॥) 

प्रयू मन चरित्र--प० गुणसद्रजी कविरन्को लेखनीसे लिखा हुभा 
काव्य-गन्ध है तीनरगा कन्हर मृ० ॥) 

सुकुमाल चरित्र---इसकी पुण्यसय जीवनी पढ़कर आपका मन गदगद 
हो जायगा । तीनरगा चित्र भो दर्शनीय है । स० १) 

माराधना कथा कोष ( प्रथम भाग )--« चित्रोंसे विभूषित होकर 
नवीन ही छपकर तैयार हुआ है, इसमें २४ धार्मिक कथायें हैं । पृष्ठ २०० 


मू० १) 
नाटक 
दरशतब्॒त-नाटक-दरशन कथाके भाधार पर लिखा हुवा खेलने योग्य 


अच्छा सचित्र है। मू० ।) 


रामचंद चोबीसी पाठ 
मारवाड़ अंतिर्मे प० रामचदजी कृत चौवीसी पाठका अधिक प्रचार है । 
* अतएव दुबारा हमने, फिर इसको छपा दिया है। प्रथमावृत्तिकी अपेक्षा अबकी 
वार बढ़ा बढ़ा टाइप तथा पुष्ट कागज और सुन्दर जिल्द सी बधवा दी है। 
न्यौ० १) रुपया मात्र । 
.ल्‍ नित्य पाठ गुदका 

सस्कृत भाषाके १८ पाठोंछा पाकेटमें रखने योग्य गुटका है । 
न्मो० ॥) मात्र । ६६ 
' सामायक पाठ मेरी मावना 

बह भी गुटका साइजमें सार्थ छत्कर चार व।र२ विक चुकी है। न्‍यो० -) 

रास बनवास उफे औैन रासायण | 

पद्मपुराणके आधारसे सुन्दर जोशीली रामायणकी तरह भावपूर्ण कविता 
में कविरत्न प० गुणसद्रजीने इसकी लिखकर सादित्यका बढ़ा उपकार - किया 
है। पृष्ठ सल्‍्या १७० कई हाफटोन सुन्दर चित्र हैँ। सूत्य केवल १) मात्र । 

हि घोड़ससंस्कार 

आदि पुराणके आधारसे इस पुस्तकका सपादन कराया गया दे, जन्मसे 
लेकर मरंग पर्यत सोलह सस्कार होते हैं उनको पूर्ण विधीसे सरल 
भाषामें समझाया गया है, अत्येक शहस्थके यहां इसकी १ प्रति अवश्य दी 
रहनी चाहिये। कन्‍्हर पर एक सुंदर रंगीन चित्र दिया गया है। इसको 
प्रथमाबृत्तिका मूल्य १) था पर द्वितिया बृत्तिका मूल्य ॥) मात्र कर दिया है । 

भाद्रपद पूजा संग्रह 

इस पुस्तकमें तमाम आवश्यकीय पूजाओंका सगृह कर दिया गया है। 
भारदों महीनेमें हस पुस्तकको मगा छेनेसे फिर और कोई पुस्तकको आव- 
श्यकता नहीं रहेगी । भू० |) 


जैन रालक--इसमें १०० उपयोगी शिक्षाप्रद सवेये ख० 
कविवर भूघरदासजीके दिये गये हैं. । स्यो० 5) मात्र । 

खच् 'भक्तामर मसहावीराष्टक--वौनों पाठ एक 
साथ बढ़े अद्वरोंमें दिये हैं। स्यो० >) 

समायक पाठ साथ---पं० कस्तूरचंद कृत सू०-) 

पंच मंगल--मूल पांचों मंगल और जमभिषेक पाठ भी 
है। सू० -) 

समाधि मसरण--वस्वईया टाइपमें नया ही छपा है। 
घड़ा समाधिमरण यदी है। न्‍यो० -) 

दशोन पाठ--एष् १६ प्रतिदिन काममें आने वाले पूजा 
पाठ स्तुति, भारती मादि हैं । न्‍्यो० --) 

मेरी भावना --पं० जुगछकिशोर कृत प्रृष्ठ १६ उत्तम 
वार्डर वाली घू० )॥ 

कुमारी अनंतमती--को पुँ० शुणभद्रज्णी कविरत्नने 
कवितार्मे लिखा है। न्‍यो० +-) 

विद्युत चोर--नाटक नवीन छपा दे । सू० |) 

अरहंतपासा केवली ---इस छोटीसी पुस्तकें कविवर 
बुन्टावनदासजीने - शुभ अशुम जाननेके लिये वड़ा सुन्दर उपाय 
बताया है | न्‍यो० -)॥ मात्र । 

निर्वाणकांड आलोचना, सामायक पाठ मू० -) 

विनती संग्रह-सचित्र नवीन छपकर तेयार हे।-)॥ 

छहदाल।/-- मूल दोलतरामजी कृत मू० -) | 


जारहसासा संग्रह - सीताजी, राजुल,मुनिराज, पत्च- 
दृन्त चक्रवर्ती आदिके बारहमासा सस्मतित हैं | मू? -)॥ 
आवकबनिता रागनी---स्त्रियोंके लिये मंगहीक अव- 
सरोपर गाने योग्य उत्तमोत्तम धार्मिक राग-रागनी हैं। न्‍्यो० 5) 
सुगंध दशामी कथा---की तीसरी आषृत्रि तेयार है -)॥ 
रविनत्रत कथा---की सातवीं मातृत्ति छप गई है -.॥ 
रक्षाबन्धन कथा---सचित्र तेयार है मूल्य <-) 
भक्तामर संकटहरण विनती--भी दूसरी बार 
छपा दी है मूल्य -] 
| भाग्य और उद्योग 
यह उन आछसी व्यक्तियोके छिये है जो भाग्यके भरोसे बेठे 
रह कर जीवन बिताना चाहते हैं इसमें उद्योगी की तारीफ की गई 
है--तीनरकझ्ा चित्र कव्हर पर दिया है। मुल्य ॥!) मात्र । 
का गदर 
यद्द हिन्दी की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर लिखी गई 
पुस्तक है प्रृष्ट संख्या ४०० के छागभग द्वोते हुए भी न्‍्यो० १॥) रू० 
पोषोंकी ५ कहानियां 
वर्तमानमें जो छोक मूढ़ताके कारण धार्मिकता की ओटमें 
भन्याय अत्याचार किये जाते हैं उनकी इसमें खूब ही मजेदार 
भाषामें ध्नियां उड़ाई हैं, हँस २ भाप छोट पोट हो, जांयगे सचित्र 
.पुस्तकका मूल्य ॥॥] माना । 
भेयाको कहानी ।) मिठाईका दोना ।#) मघुवन ९१) प्रेम ॥) 


चीौवीस दंडक - भाषा कवितामे सूृ० -) 

संसार हुःख दर्शन---.भच्छो भावपूर्ण कवितामें छिखा 
है। मू> का 

कसेद्हन विधान - कव्रि चंद्रजी कृत सरल हिन्दी 
क॒विततामे यह विधान लिखा गया है । मू> ) 

पंच परमेष्ठी विधान --यह भो सरल हिन्दीमें पथ 
रूपसे छिखा यया है । सयो० +) 

पंच ऋल्याणक विधान---कविवर ताराचंदजी कृत 
यह २८ प्रृष्ठका विधान है। सू० >) 

ससस्‍्सेद शिखर विधान ---कई वार छप चुका है ।मू०-) 


जज 
जनपद भजन 
दौलत जेनपद संग्नह--- मे अध्यात्मिक कविने ऐसे 
उत्तमोत्तम भजनोंको लिखा दे कि उसकी तारीफ करना सूर्यको 
दीपक दिखाना है । मू० ॥) 
जिनेश्वरपद संग्रह---इसके कई एडीशन हमारे यहां 
हो चुके हैं। स्यो० ।--) 
आानतपद संग्रह-...इसमे घ्यानतरायजीके उपयोगी पढ़ हैं 
महाचंद पद संग्रह--यह मारवाड़के अच्छे कवि हुए 
हैं, उनके भजनोंका संग्रह है । घू० ।) 
इृष्ट छत्तीसी--( सार्थ ) कई बार छप चुकी है । 
न्यो« -) माना। 


प्रेम तरंग (प्रथम भाग) --कविवर सूरजभानज्ञी 
'प्रैम”” नवीन तजको कविता करनेमें कमाल करते हैं आपने वाइस- 
कोपकी नवोन २ तज्ञौमें इस प्रेम तरंगको लिखा है। न्यो० 
एक जाना । 

प्रेम तरंग (ट्वित्तीय भाग)--उत्त कविने ही यह 
दूसरा भाग लिखा है । यो० -) 

त्रिप्तुनि पूजा--म्र० प्रेमसागरजीने भक्तिसे प्रेरित 
होफर आा० सूर्यसागरजीकी पूजन लिखी है | न्‍यो० >) 

पिंड शुद्धि अधिकार---भर्थात्‌ मुनिराजकी आहार 
विधी चतमानमें जो मुनियोंका भ्रमण हो रहा है, इसलिये यह 
पुस्तक बहुत उपयोगी है। सचितन्न पुस्तकका मूल्य &) 

सजह्लन चित्त बछुभ-आचार्य महिषेण कृत मुनियोंको 
शिथिलाबादी न होनेके लिये यह मास्टरका काम करेगी. प्रत्येक 
आवकको चाहिये कि इसे अवश्य देखें । न्‍यो० 5») 

दरा लक्षण घम्म संग्रह--अर्थात धर्म कुसमोद्यान 
नामक पुस्तक बिल्कुल नवीन पं० पन्‍नाछाछजी, साहित्याचायसे 
छिखवा कर तेयार को है, प्रत्येक श्रावककों इसे अवश्य ही पढ़ना 
चाहिये। ऊपर संस्कृत नीचे हिन्दी टीका दी हुई है जिससे सबको 
समझनेमें सुविधा दोगी । न्‍यो० (--) 

छहटालाकी कुजी---(सचित्र) छहढालाकी छह्ोंढालोके 
शब्दार्थ इस तरह सरल भाषामें लिख दिये हैं कि मास्टरकी जरूरत 


नहीं है। इस कुंजीको मंगा छेनेसे बालक स्वयं पढ़ सकते हैँ। 
० “) मात्र । 


आदर्श नाटक--इसमें दिल्ली अनाधाल्यके बालकों द्वारा गाये जाने 
वाले इसाओंका सगृह सचित्र है। सू #*) 

सोमासती या बिगड़ेका सुधार--रान्नि भोजनपर अच्छा शिक्षा- 
प्रद ढामा लिखा गया है । सू० *) 


स्कूली पुस्तक्रे 


रत्नकरल्ड आवकाचार--सचित्र (साथ ) मव चार्टे सहित इतना 
उत्तम असीतक नह्ों छपा था उसे बहुत परिश्रमसे एक सुप्रसिद्ध विद्वान द्वारा 
हम्पादन कराया है। सू० ।-) 

द्रव्य संग्रह--( सचित्र ) मुख पृष्ठपर छह द्रव्योका भावपूर्ण दोरंगा 
चित्र ठेखकर आप द्र॒व्योंका रूप आसानीसे समर लेंगे । उपयोगी कई चार्ट 
मी दिये गये हैं। साथ अत्य तमाम द्रव्य-्प्तयहोंसे उत्तम । छपाई सफाई 
सर्वोत्तर मू० ।-) 

छहृढाला--(साथ) कव्हर पर “जिन सुधिर मुद्रा देख मृग गण उपल 
खाज खुजावते” का भावपूर्ण चित्र अन्यय अर्थ आदि कठिन-कठिन उलमननों 
को हमारे सुयोग्य सम्पादकने झुलफानेका प्रयास किया है। छपाई सफाई 
सर्वोत्तम होनेपर सी म० ।“) सात्र । 

शिशुवोघ जैन धमं--प्रथम वालबोघ जन घ॒र्मकी तरह बढ़े-वढ़े वम्ब- 
ईया टाइपोंस छपा है । १७ घृष्ठका यह प्रथम भाग है, वारह बार छप चुका 
है ह सू० ) 

द्वितीय भाग--१० वार छप्र घुका है। मू० -)॥ 

तृतीय भाग--सचिश बहुत ही उत्तम ढगसे लिखा गया है । मृ०%) 
थआद्ध वार छप च॒काहे । 

चोथा भाग--सचित्र बहुतद्दी सुंदरताके साथ छाया गया है । मृ०-) 

भावना सग्रह---एष्ठ संख्या ३२ इसमें घम पद्चीसी, 

बारह भावना, भूधर, वृुधनन, सगोतीदास, जयचंद, मंगतरायको 
भावना सम्मिल्त हैं, सोलह कारण भावना, वेराग्य भावना, मेरी 
भावना, ज्ञान पन्मीसी आदि भी सम्मिलित हैं । 


जन स्फूलाके लिए 


( पठनक्रमकी पुस्तकें तैयार हैं ) 
सचित्र लेन पुराणोंकी तरह पठनक्रमकी पुस्तकें नवीन ढंगर 
सरलभापामें अनुवाद कराके, सुन्दर नवीन टाइपोंमें छपवाकर, भाव 
पूर्ण रंगीन चित्रोंको देकर जेन-साहित्यका घर घरमें प्रचार सुलभत 
से हो यही ध्यान कार्याठ्यके संचालकोंका सदेव रहा है। 
पाठकों आप नीचे माफिक नवीन पुस्तकोंको मंगाकर देखे 
झक्ृगर पसन्द न हो तो दाम वापिस भेज दिये जाये गे । 


द्रव्यसंग्रह साथ ( सचित्र ) प्रष्ठ ६६ मूल्य 3] 
छह्ढाला साथ ( सचित्र) प्रष्ठ ६० मूल्य (४) 
छहढालाकी कुजी (सचित्र ) -] 
रज्नकरस्ड शआरवकाचार (सार्थ ) सचित्र... _।>] 
श्रावकाचारकी सच्ची कथायें ( सचित्र ) (->] 


झेन-भारती ( कविरत्र पं० शुणभद्रजी कृत). १) 
' शामवनवास अथवा जेन रामायण (काव्य-सचित्र) १) 


कुमारी अनन्तमती ( सचित्र ) ्ल) 
जेन शतक ( भूघरदासजी कृत ). 5) 
छहढाला ( मूल ) 7०) 
शिशुबोध ज्ञेनधर्म प्रथम भाग क। 
8. 5. हिंतीय भाग “)॥ 
9. 5. पृतीय साग ह्-) 
93 हुए चतुर्थ भाग आई । 


झ्ेनधर्म शिक्षावद्ली ( सचित्र ) (पं० मूलचन्दजी' , 





भारतवर्ष में एक मात्र 


दिगम्बर चित्रों को तीन रंगमें छापकर प्रकाशित करने वाला 


सब्या जिनवाणी संग्रह ३) 
द्रब्यसंग्रह (सचित्र ) _] 
छदढाढा ( सचित्र ) [>] 
छहढाला को कुछी बट) 
रत्करल्डआवकाचार सार्थ |] 
आवकाचारकी कहानियां ।#] 
छुमारी अनन्तमती (कात्य) +) 


अरहंतपासा केवली ”)॥ 
बारहमासा संग्रह “]॥ 
सस्मेदशिखर विधान न्‍] 
दरशबत्रत नाटक ॥) 


विजातिय विवाह मीमांसा ॥>] 
प्रयु मत चरित्र ( सचित्र ) 
छप रहा है न्‍्यो० ३) 
पुन्याञअव कथा कोष ४) 


सस्मेद शिखर जी 

पावापुरी 

गिरनार जी 
चंद्रगुप्रक १६ स्वप्न 

सीताकी अम्नि परिक्षा 

नेमप्रमूका विवाह 

समोशरण की रचना 

वड़वानी 

राजयृही 

मधघुविन्दु 

पटलेश्या 

माताके स्वप्न 

भरतचक्रवर्तीके स्वप्न 

की पक 

द्रॉपदा चारहरण 

तीर्थक्षर चित्रावद्धी 


[] 
| 
॥] 


धन 6 
न्‍्यकुमार चौरेत्र 
इस ग्रंथको नवीन टाहफ्में पुस्तकाकार असी छपाया 
गया है | कविता बहुत ही भावपुर्ण तथा चरित्र आ- 
दर्श है। इसको पढ़कर प्रत्येक प्राणी दिध्ष्ता अहणकर 
सकता हैं। न्‍्यो० 0) 


आराधना कथा-कोष 


तीनों माग छपकर तैयार हो गये हैं | एबषठ सख्या 
६०० के लग'मग, सजिल्द ग्न्धथका दाम शा) रखा 
गया है। कथायें इस अन्धमें लिखी गई हैं। प्रत्येक कथा 
को इतनी सरल 'भाषामें लिखाथा गया है कि १० वर्ष 
के बालकसे लेकर स्त्रियें तथा छुरूप डपन्धयासकी तरह 
आय्योपान्त पढ़े वगर पुस्तकको छोड़ नहीं सकते ! 

कई एक कहानियां इतनी 'भावपुण हैं कि, पढुते- 
पढ़ते आप कभी रो पड़ेंगे कभी हँसने लगेंगे और कभी 
. तो जैन-घममंकी उदारता देखकर आप उछल पड़ेंगे । 
वास्तवमें इस ग्रन्थका आजकलके युगमें खुबही प्रचार 
करना चाहिये । कई वर्षोले इस अन्थकी एक 'भी प्रति 
नहीं मिलती थी । इतना जड़ी अन्ध करीब ४ महिनेके 
कठिन परिश्रमसे तैयार हुआ है। 


| हक 


बडी बह बड़े भाग 


यह १ दर्ष पहिले खलम हो चक्की थी पर गत 
व इसको ख़ब मांग हुई इससे हमने ढवारा छपा दी 
है । गल्प क्या है एक जीता जागता सप्ताजका नग्न 
4 जिसे ८ ५ ७५ कप 
चित्र है । जिसे पढ़कर वाल्यविवाहके समर्थकॉका सिर 
नीचा हो जाता है। न्यो० एक आना सात्र से० ३) 


ञल 
वराण्य-शवक 
इसमें आ० गुणविजयजीने चने हुए उपदेशाको 
एकसाथ संग्रह करके मनुष्य साह्रका उपकार किया है। 
इसको पढ़कर तथा बराबर पढ़ते रहनेसे यह जीव संसारी 
अंभटोंसे छुट्टी पा सकता है, संसारकी अनित्थताका 
खासा दिएदर्शन कराया गया है। न्‍्यो० >) से० ३) 


ई थृ ण्‌ 

पाश्वेनाथ पुराण 
शास्त्राकार पुष्ट कागज बड़ादाइप और उखझुन्दर 
छपाईके साथही जिल्‍्द भी बंधा दी है। स्व० आूधर- 
दासजीने इस महत्वपर्ण ग्रथकों रचऋर जैन सिद्धान्तके 
रहस्पको ख़ब ही स्पष्ट कर दिया है। प्रत्येक धर्म प्रेमी 
सज्जनको इसकी १ प्रति अवश्य ही मंगाकर देखनी 

चाहिये | न्‍यो० खुले पत्र १॥) सजिल्द २) 


रह 


चोबीसी पुराण 


अभीतक अलग २ तीर्थकरोंके अलग २ नामॉसे 
पुराण निकाले गये थे, सुझे कई ग्राहकॉने उत्त पुराणकी 
आवश्यकता दर्शाई तब मैंने पं० पन्‍नालालजी साहि- 
स्याचार्यसे उक्त ग्रैंथका सम्पादन कराके ग्रंथ प्रकाशन 
किया है। ग्रंथ शास्त्राकार साइजमें चारों तरफ वाडर 
देकर चछुतही सुन्दर छपाथा गया है! सुख एप्टपर 
* जन्म कल्याणकका तिरंगा चित्र भी दिया गया है। 
जो दह्ानीय है। 
एकबार प्रत्येक भाई व बहिनोंको इसका स्वाध्याथ 
अवश्य ही करना चाहिये । न्‍्यो० ३) सजिर्दका 3) ! 
नवीन तीर्थ यात्रा 
यात्राका समय आ गया, सारे भारतवर्षके क्षेत्रों 
. का समभूमें आने छायक यही संग्रद है जो एक अनु- 
'भवी विद्वान द्वारा सम्पादन कराके ८ उत्तम दरोनीय 
| चित्रोंसे विभूषित किया है जहां २ रेल, मोटर कच्चा 
£ रास्ता है इसका पूरा बिवरण:(हे पुराने बड़े २ पोथोंसे 
जो छाम नहीं निकल सकता वह हमारी इस &०एष्ठकी 


पुस्तकसे आसानीसे निकल जाथगा, परदेशसें एक मित्र 
की तरह आपको पथप्रदर्शक होगी | न्‍यो० ॥) मात्र । 


जन गायन सुधा 


नई त्जके बाहस्कोपके गानोंकों खुन २ कर छोटे 
छोटे बालक उन्हीं अश्लील और भद्दे सारहीन गानों 
को अलापा करते थे, उनको सुनकर जौन समाजके 
बड़े २ कवियोंने उसी तर्जो पर अपनी लेखनी उठा- 
कर वास्तवमें एक बड़ी भारी आवश्यकताकी पूति कर 
दो है। चुने हुए करीब १३६ गायनोंका . संग्रह हमने 
एकज्नित कराके श्स जोन गायन झुधाको सचित्र सुन्दर 
छापकर आपके समक्ष रखा है। एष्ठ संख्या हानेपर भी 
सूल्य ॥) सात्र । 


प्रद्युज्न चरित्र 


सचित्र ( शास्त्राकार ) आज कलकी सरल भाषा 
में सम्पादन करके सुन्दर बाडेर सहित कई चित्रोंसे 
विभूषित कराके छपाया गया है । टाइप सच्चा जिन- 
वाणी संग्रहकी तरह बड़ा ओर पृष्ठ कागज देकर ग्रन्थको 
उत्तम बनानेमें कुछ भी कसर नहीं रखी गयी है। इतनी 
सब कुछ विद्येषतायें रहते हुए भी न्‍्यो० ३) मात्र । 
 सजिल्दका ४) रखी है। 
बड़ा खूचीपन्न मंगाकर देख | 

जिनवाणी प्रचारक कार्यालय 

१६११ हरीसनरोड, कलकत्ता। 


बज 


भारतवर्ष सोने चांदी की उत्कृष्ट कारीगरी 
' सोने चांदी के उपकरणकी झूची हे 
छ्त्र 2) रुपयेसे. ५००) | समोसरण १०००) » , १४०००) ' 


भामण्डल हे) » 
सिंहासन ५) » 
पंचमेरू ५०) 
अष्टमंगल ४०) 
अष्टप्रतिहाय ४०) ,, 
सोलहस्वपन <०) ,, 


मुकुट ', ५७)» 
हार 5 
चंचर ५) » 
रथ २०००) 


०००) | पाइुकशिल्ला ५००) | १००००) 


०००) | नाछढक्ी ५००), ३०००) 

५०००) | ससारवृक्ष १००)» १५०००) 
द 

८ १६००) घटलेश्या २१००) ॥ २००००) 


१६००) अह्िसापरमोधम ५०) ,, ७००) 


रे ' पु 
हे आसा ३०) ५» - १५०) 
- २०) सोटा. ५०) ५. २००) 


४०) झंडी ० ३०) ] १००), 
५००००) | वेलकासाज ,५०),,, ,२००) 


उपरोक्त हरएक उपकरणका नाप छोटा बड़ा होता है, 'मजूरी 


के 


कमसे कम “) भरी है ऊपरमें ॥) भरी है । ले म 


. हमारे यहां चांदीमें. नवीन कारीगंरी दिखंलानेवाले दिमाग़दार 
अच्छे अच्छे कलछाकारोंका बहुत अच्छा,समुदाय है-- ' 


सिंघई मोतीचंद फूंलचंद जैन जौहरी 





नवीन आविष्कारमे अपनी समानता न रखनेवाल्ा ८ 


प्राचीन भारी कारखाना | 
बनारस | , 
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रे 
।«, 


१ प्रभाती ला 
प्रात भयो सब भविजन मिलिके,जिनवार 
पूजन आदवो ॥ प्रात० ॥ टेक ॥ अशुभ मिद्धवो 
-घुन्य बढ़ावो,नेननि नींद गमावी ॥ प्रा० ॥ १॥ 
तनको धोय धारि उजरे पट,सुभग जलादिक 
ल्यावो। वीतरागलबि हरखि निरखिके, आग- 
मोक्त गुण गादो ॥प्रा०॥२॥ शास्तर खुनोभनो 
जिनवानों, तप सजम उपजावो। धरि सरधान 
देव शुरुआगपम.सात ततत रुचि लावो ।प्रा ४ ३॥ 
दुःखित जनकी दया ल्याय उर, दान चारिविधि 
दावों । राग दोष तजि भत्रिनिज पदको, 
बुधजन शिवपद पावो ॥ प्रा०॥ 8 ॥ 


२ प्रभाती। कि 


, फिंकर अरज करत जिन साहिब, मेरी ओर 


शह वुधजन विरछास 
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निहारो ॥ किंकर ॥ टेक ॥ पतित्तउधारक दीन 
दयानिधि,सुन्ये तोहि उपगारो। भेरे ओगुनपे 
मांति जावो, अपनो सुजस विचारों ॥ किं०१। 
अबज्ञानी दीसत हैं तिनमें, पत्तपात उरमारो। 
नाहीं मिलत महाब्रतधारी, केसें हे ।ररिवारों 
॥ किं० ॥ २ ॥ छबी रावरी नेनाने निरखी, 
आगम सुन्यो तिहारो | जात नहीं श्रम क्‍यों 
अब मरो, या दूषनको दारो॥ किं० ॥३॥कोरटि 
बातकी बात कहत हूं, यो ही मतलब म्हारो। 
जोलों भव तोलों बुधजनको, दीज्ये सरन 


सहारो ॥ कि० ॥ 9 ॥ 
३ तिताला 


पतितउधारक पतित रटत है, सुनिय अरज 
हमारी हो ॥ एतित* ॥ टेक ॥ तुमसो दव न 
आन जगतमें,जासें करिये पुकारी हो ॥प०॥१॥ 
साथ अविद्या लागीअनादिकी ,रागदोष पिस्तारी 
हो । याहीते सन्‍्तति करमनिकी, जनममरनदु 
खकारी हो ॥ प० ॥. |ैलि जगत जन जो 


घुघजन विलास ३ 
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भरमाव, कहे हेत ससारी हो | तुम बिनकारन 
शिवमगदायक,निजसुमावद्धातारी हो ॥० ॥३॥ 
तुम जाने बिन काल अनन्ता,गति गतिके भव 
धारी हे । अब सनसुख बुधजन जांचत है; 
भवदाधि णर उतारी हो ॥ पॉतितन ॥ ४ ॥। 
3 घिताला 

ओर ठोर क्‍यों हेरत प्यारा, तेरे हि घटमें 
जाननहारा ॥ ओर० ।टेक! चलन हलन -थल 
वास एकता, जात्यान्तरते न्यारा न्यारा। ओर 
॥१॥ मोहउदय रागी हेषी है, क्रोधादिकका 
सरजनहारा । श्रभत फिरत चारों गति भीतर 
जनम मरन भोगतदुख भारा ॥ और० ॥ २ ॥ 
गुरु उपदेश लखे पद आपा, तर्बाहिं विभाव करे 
परिहारा। हे एकाकी बुधजन निश्चल, यावे 


शिवपद सुखद अपारा ॥ और० ॥ ३ ॥ 
£ तिताला 


. काल अचानक ही ले -जायगा, गाफिल 
होकर रहना क्या रे ॥ काल" ॥ टेक ॥ छिन हूं 


हे वुधजन बिछास 


तोकू नाहि बचावें, तो सुभटनका रखना क्‍्यारें 
॥ काल ॥ १ ॥ रंच संबाद करिनके काज,नर 
कनमे दुख भरना क्या रे। कुलजन पथिकनिके 
हितकाजें,जगत जालमें परना क्या रे ।काल० 
॥.१॥ इंद्रादिक कोउ नाहि बचेयाः ओर 
लोकका शरना क्या रे । निश्चय हुआ जगतमें 
मरेना,कष्ट परे तब डरना क्या रे काल* । ३ | 
अवनता ध्यान करत खिए जावे, तो करमानेका 
हरना क्‍या रे। अब हित करि आरतं तजिबुध- 
जन, जन्म जनम जरना क्या रे।। काल ० १४४ 
& भजन 


में तो थापर वारी, वारी वीतरागीजी शांत 
छेबी थांकी आनदकारी जी ॥ मेहन्॥ टेक । 
इंद्र नरेंद्र फ्निद्र मिलिं सेवत,, सुने सेवतत 
रिधिधारी जी ॥ म्हे॥ १ ॥ लेख अविकारी 
परउपकारी, लोकालोकनिहारी जी ॥ म्हे-२॥ 
-सब त्यागी.जा ऊृपॉतिहारी बंधेजन ले बाले- 
“हरी जी॥ म्हेन्‍ ३ ॥ 


चुघजन विलास ५ 


3 सज्जन | 

या नित चितवों उठिके भोर, में हूं कोन 
कहांते आयो, कीन हमारी ठोर ॥ या नित०्टेक॥ 
दीसत कौन कौन यह वितवत,फीन करत है 
शोर । इंश्वर कोन कोन है सेवक, कोन करे 
भकमोर ॥ या नित० ॥ १॥ उपजत कोन मरेको 
भाई, कोन डरे लखे घोर। गया नहीं आवत 
कछु नाहीं, परिपूरन सब ओर ॥ या नित्त० 
॥२॥ ओर ओर में ओर रूप हे, परनतिकरि 
लह ओर! स्वांग धरे डोलो याही तें तेरी बुध- 
जन भोर ॥ या नित० ॥३॥ 


८ भमजन। 
श्रीजिनपूजनको हम आये, पूजत ही दुख- 
दुंद मिदाये॥ श्रीजिन० ॥ टेक ॥ विकलप गयो 
प्रगट भयो धीरज अद्भुत सुख समता बरसाये। 
आधि व्याधि अब दीखत नाहीं, धरम कल- 
पतरु आंगन थाये ॥ श्रीजिन० ॥ १ ॥ इतमें 
इन्द्र चक्रवति इतमें,इतमें फर्निद खड़े सिर नाये। 


न बुधजन विलास 


मुनिजनबूंद करें थुति हरषत, धाने हम जनमें 
पद परसाय॥ श्रीजिन० ॥ २॥ परमोदारिकिमें 
परमातम, ज्ञानमई हमको दरसाये। ऐसे ही 
हममें हम जानें, बुधजन गुन मुख जात न 


गाये ॥ श्रीजिन० ॥३॥ 
६ राग--छलिंत एकताली। 


बधाई राजे हो आज राजे, बधाई राजे, 
नाभिरायके द्वार । इन्द्र सची सुर सब मिल्लि 
आ्राये, सजि ल्याये गजराजे ॥ बधाई ॥ १॥ 
जन्मसदनतें सची ऋषभ ले, सोंपिदये सुरराजे 
गजपे धारि गये सुरागिरिपे, न्होंन करनके काजे 
बधाई० ॥२॥ आठ सहस सिर कलस जु ढारे, 
पुनि सिंगार समाजे । द्याय धरवों मरुदेवी 
करमें हरि नाच्यों सुख साजे ॥ बधाई ॥ ३॥ 
लच्छन व्यंजन सहित सुभग तन, कंचनदति 
रवि लाजे | या छबि बुधजनके उर निशि 
दिन, तीनज्ञानजुत राजे ॥ बधाई" ॥४॥ 


१०--ललित ठितालो। 


हो जिनवानी जू, तुम मोकों तारोगी ॥ 


चघुधजन विलास ७ 


नमन... रिलन्‍नीकाब १३०. खिल कह चराथ। जार 


हो” ॥ टेंक॥ आदि अन्त अविरुद्ध वचनते 
संशय भ्रम निरबारोगी ॥ हो ० ॥१॥ ज्यों प्रीति- 
पालत गाय वत्सकों, थों ही झुककों पारोगी । 
सनमुख काल बाघ जब आंब, तब तत्काल उवा 
रोगी ॥ हो? ॥२॥ बुधजन दास बीनवे माता 
या विनती उर धारोगो। उलमि रहे हूं मोह 
जालमें, ताकों तुम सुरकारोगी॥ हो* ॥ ३॥ 


११--राग विलावछ कनड़ी। 

मनके हरष अपार-चवितकें हरष अपार 
वानी सुनि ।टेक। ज्यों तिरषातुर अग्रत पीवत 
चातक अबुद धार ॥ वानी सुनि० ॥१॥मिथ्या 
तिमिर गयो तताखेन हो, संशयभरम नेवार । 
तलारथ अपने उर दर॒स्यो, जानि लियो निज 
सार ॥ वानी सनि० ॥२॥ इन्द नारद फानद 
पदीधर, दीसत रंक लगार। ऐसा आनंद बुध- 
जनके उर, उपज्यों अपरंपार ॥ वानी सुनि-३। 


१५१--राग अलूहिया । 


चन्दाजिनिसर नाथ हमारा, महासेनसुत 


जज 
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लगता प्यारा चन्द* ॥टेक। सुरपाते नरपाते 
फानिपतिं-सेवद) मानि महा उत्तम उपगारा । 
मुनिजन ध्यान धरत उरमाहीं, चिदानंद पद 
वीका धारा ॥ चन्द० ॥१॥ चरन शरन बुध जन 
जे आये, तिन पाया अपना पद सारा । मंगल- 
कारी भवदुखहारी स्वामी अद्भुतउपमावारा ॥ 
चन्द०॥२॥ . 

राग--अलहिया विछावरू तारू धीसा तंताछा। 

करम देत दुख जोर हो साइयां ।। करम"० 
॥टेक कह पराबृत पूरन कीने संग न बाड़त 
मोर हो साइयां ॥ करम* ॥१॥ इनके वशत्ते 
मोहि बचावो महिमा सुतनि थअ्रति तोर हो 
साइँयां | करम* ॥२॥ चुधजनकी बिनती तुम 
हीसों तुमसा प्रभु नहिं ओर हो साहयां ॥ 
करमे० ॥३॥ 


१४ राग-सार ग । 
तन देख्या आथिर घिनावना ॥ तन* । टेक ॥ 
बाहर चाम चमक दिखलावे,माहों मेल अपावना 
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बालक ज्वान बुढ़ापा मरना ,रोगशोक उप 

वना॥ तन० ॥ १ ॥ ,अलख अमूरति नित्य 

निरझ्नन, एकरूप निज जानना | वरन फरस रस 

मंध न जाके, पुन्य पाप बिन मानना ॥तन ९२ 

करि विवेक उर धारि परीक्षा, भेद विज्ञान वि- 

चारना | बुधजन तनतें ममत मेटना, चिदानंद 
पद धारना ॥ तन० ॥ ३ 


१५ राग--सारंग लूहदरी 

तेरो करि ले कांज बखते फिरना ॥ तरो० 

॥ टेक॥ नरभव तेरे वश चालत है, फिर परभव 
परवश परना॥ तेरो? ॥ १॥ आन अचानक 
कंठे दबेंगें,तब तोकों नाही शरना । यातें विलम, 
न ल्याय बाबरे, अब ही कर जो है करना ॥ 
तेरो० ॥ २॥ सब जीवनकी दया धार उर दान 
सुपात्रानि कर धरना। जिनवर पूजि शास्त्र सुनि 
नित प्रति, बुधजन संवर आचरना ॥तर ० ॥३॥ 


१६ राग--लहरी मीणांकी चालमे 


अहो ! देखो केवलज्ञानी, ज्ञानी छवि 


के 


जी बुधजन विलास 





भली या विराजे हो-मली या विराजे। अहो ० । 
टेक ॥ सुर नर मुनि याकी सेव करत हैं, करम 
हरनके काजे हो ॥ अहो० ॥ १॥ पारिग्रह- 
रहित प्रातिहारज्ञत, जगनायकता छाजे हो । 
दोष बिना शुन॒ सकल सुधारस: दिविधुनि 
मुखतें गाजें हो ॥ अहो देखो० ॥ २ ॥ चित 
में चितवत ही छिनमाहीं, जन्म जन्म अथघ 
भाजे हो । बुधजन याकों कबहु न बिसरो, 
अपने हितके काजे हो ॥ अहो० ॥ ३ ॥ 
१७ राग--सार ग॒ लुहरि । 

श्रीजी तारनहारा थे तो, मानें प्यारा 
लागो राज॥ श्री टक ॥ बार सभा बिच गंध- 
कुटीमें राज रहे महाराज ॥ श्री०॥ १ ॥ अनंत 
कालका भरम पमिटत है, सनतहिं आप अवाज 
श्री० ॥ २ ॥ बुधजन दास रावरो बिनवे, 
थांसू सधरे काज॥ श्री० ॥ ३ ॥ 


श्८ राग--पूरची एकताला । 


तनके मवासी हो, अयाना ॥ तनके० ॥ 


। 
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टेक चहुंगति फिरत अनंतकालतें, अपने स- 
दनकी साथे भोराना ॥ तनके० ॥ १॥ तन 
जड़ फ्रस गंध रसरूपी, तू तो दरसनज्ञान 
निधाना, तनसों ममत मिथ्यात मेटिके, बुधजन 
अपने शिवपुर जाना ॥ तनके० ॥ २ ॥ 


_१६ राग--पूरवी एकतालो। 

नेन शान्‍्त छबि देखि छके दोऊ ॥ नेन ० 
टेक॥ अब अद्भुत दुति नहिं बिसराऊं, बुरा 
भला जग कोटि कहो कोऊ॥ नेन० ॥१॥ बड़ 
भागन यह अवसर पाया: सनियोजी, अब अर 
ज मेरा कहूँ । भवभवमें तुमरे चरननकी, बुध- 
जन दास सदा हि बन्यो रहू ॥ नेन० ॥ २ ॥ 

२० पूरवी जल्द्‌ तितालो | 

हरनाजी जिनराज, मोरी पीर ॥हरना०॥ 
टेक ॥ आन देव सेये जगवासी, सस्यो नहीं 
मोर काज ॥ हरना० ॥१॥ जगमें बसत अनेक 
सहज ही, प्रनवत विविध समाज । तिनपे इष्ट 


0 + लीक औक 


आनष्य कल्पना: मेंटों गे महाराज ॥ हरना० २ 


१२ बुधजन विलास 


! युदगल राचि अपरपों भूल्यों, विरथा करत 
इलाज .। अबाह जथाबिधि वेगि बताओ बुध- 
जनके सिरताज ॥ हरना० ॥ ३ ॥ 


२२ राग-पूरवी।| 

भजन बिन यों ही जनम गमायो ॥ भज- 
न* ॥ टेक ॥ पानी पल्‍यां पाल न बांधी, फिर 
पाडें पछतायों ॥ मज*॥ रामा-मोह भये दिन 
खोबत, आशापाश बंधायों । जप तप संजम 
दान न दीनों, मानुष जनम हरायो ॥ भमजन* 
॥२॥ देह सीस जब कापन लागी, दसन 
चला चल थायो। लागी आगि भुजावन 
कारन, चाहत कूप खुदययों ॥ भजन* ॥ ३ ॥ 
काल अनादि गुमायो भ्रमतां, कबहु न थिर 
चित लायो। हरी विषयसख भरम भुलानो 
मृग तिसना-वश धायो ॥ मजन० ॥ 9 ॥ 


२२ राग- पूरवी 
तारो क्‍यों न, तारो जी म्हें तो थां के शरना, 
आया ॥ टेक ॥ विधान मोका चहुंगति फेरत, 
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न्जीजजज5 तल ज ४त3ल ५ ढजन्‍ आल 





3-५ >५म७३ल वध 5ञ3ढ 353 ५+ञ 32 3०3 


बढ़े भाग तुप दरशन पाया ॥ तारो* ॥१५ 
मिथ्यामतत जल मोह मकरजुत, भरम भौरमें 
गोता खाया। तुम मुख वचन अलंवन पाया, 
अब बुधजन उरमे हरषाया ॥ तारो* ॥१॥| 
ब्र््े 

भवदधि-तारक नवका, जगमाहीं जिनगन ॥ 
अब ॥ टेक ॥ नय प्रमान पतवारी जाके, खेवट 
आतम ध्यान।! भव० ॥ १) मन वच तन सध 
जी भवि भारत, ते पहुंचत शिवथान । परत 
ध्थाह मिथ्यात भवर ते, जे नाहें गहत अजान 
भव" ॥ २ ॥ विन अक्षर जिनमुखते निकमी 
परी वरनजुत कान॥ हितदायक बधजनकों 


गनधर गथ ग्रथ महान ॥ भव" ॥ ३॥॥ है 
२४ राग--धनासरी धीमो तितारी 


प्रभु, थांसूं अरज हमारी हो ॥| प्रभु" । 
टेक ॥ मेरे हितू न कीऊ जमतमें, तुम ही हो 
हितकारी हो ॥ प्रञ्ुं- ॥१॥ संग लाग्या माहि 
मेक न छाड़े, ढेल मोंडि.दुख भारी । भववनमाद 
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नचावत मोकों, तुम जानत हो सारी। प्रभभु० 
२) थांकी महिमा अगम अगोचर, कहि न 
सके बुधि म्हारी। हाथ जोरके पांव परत हूं, 
आवागमन निवारी हो ॥ प्रश्ु० ॥ ३ ॥ 





र्‌प 
: याद प्यारी हो, म्हांने थांकी याद प्यारी ॥ 
हो म्हानि*॥ टेक॥ मात तात अपने स्वारथके 
तुम हितु परउपग़ारी ॥ हो म्हाने* ॥१॥ नगन 
छवी सुन्दरता जापे. कोटि काम दुति वारी । 
जन्म जन्म अवलोका निशिदिन, बुधजन 
जा बलिहारी ॥ हो म्हानें" ॥ २॥ 


२६ राग--गोौड़ी ताल। 
अरे हां रे ते तो सुधरी बहुत बिगारी ॥ अरे 
॥ टेंक ॥ ये गांते माक्ते महलकी पो री, पाय रहत 
क्यों पिछारी ।' अरे०॥ १॥ परकों जानि माने 
अपनो पद, ताजे ममता दुखकारी । श्रावक कुल 
भवदधि तय आयो.बूड़त क्यारे अना री ॥ अरे 
. ॥२॥ अबहं चेत गयो कछ नाहींराखि आपनी 


का 
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बार। शक्तिसमान त्याग तप करिये तब बुध- 
जन सिरदारी ॥ अरे” ॥ ३ ॥ 


२७ राग--काफी कनड़ी 
में देखा आतमरामा ॥ में" ॥ टेक ॥ रूप 
फ्रस रस गंधतें न्यारा दरस-ज्ञान-गुनधामा। 
निल निरंजन जाके नाहीं क्रोष लोभ मद 
कामा ॥ में०॥१॥ भूख प्यास सुख दुख नहिं 
जाके नाहीं वन पुर गामा । नहिं साहिब नहिं 
चाकर भांड नहीं तात नहिं मामा ॥ में* ॥ २॥ 
भूलि अनादिथकी जग भटकत ले पुद्गलका 
जामा । बुद्धजन संगति जिनग॒रुकीते में पाया 

-मुझ ठामा ॥ में ॥ ३ ॥ 

२८ राग काफी कनड़ी पसतो 
जब अघ करत लजाय रें भाई॥ अब*॥ 
टेक ॥ आवक घर उत्तम कुल आयो मेंये श्री- 
जिनराय ॥ अब*« ॥ १ घेंनं वनिता आभूषण 
परिगह लाग करो दुखदाय | जो अपना तू 
'तजि न सके पर सेयाँ नरक न. जाय ४ अब« 


वृुषजन विलास 


॥२॥ विषयकाज क्‍यों जनम गशुमावे, नरभव 
कब भिलि जाय। हस्ती चढि जो इंधन ढोबे, 
बुघजन कीन वसाय ॥ अब० ॥३१॥ 


२६ राग--काफी कनड़ी | 

तोकों सुख नहिं होगा लोभीड़ा ! क्‍यों 
थ्रृल्या रे परभावनमं॥ तोकों> ॥ टेंक॥ किसी 
भाँति कहुँका घन अवि,डोलत है इन दावनमें ॥ 
तोकों* ॥१॥ व्याह करूँ सुत जसत जग गांवे, . 
लग्यो रहै या भावनमें ॥ तो झा" ॥ २ ॥ दरव 
परिनमत अपनी मेंतें, तू क्यों रहित उपायनमैं 
तोकों* ॥३॥ सुख तो है सन्तेाष करनमें, नाहीं 
चाह बढावनमें ॥ तोकी ॥४॥ के सुख है जुप- 
जनको संगति, के सुख शिवपद पावनमें ॥ 


० ली ५.4 
ताका॥ ५ ॥! 
३० राग->कनड्री।... 


निरख नाभिकुमारजी, मेरे नेन सफल मंये 
निर० ॥ टेक ॥ नये नये वर मंगल आये, पाई 
'निज रिधि सार ॥ निरघखे? ॥१॥रूप् निह्वरन 
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कान हरिने, कोनी आंख हजार! वेसगोी 
मुनिवर हू लखिके, ल्यावत हरप अपार ॥ 
निरखे* ॥२॥ भरम गयो तत्वारथ पायो, आ- 
वत ही दस्वार | बुधजन रचन शरन गहि 
जांचत, नहिं जाऊं परद्वार ॥ निरखे० ॥ ३ ॥ 
३१ राग--बविल्ााबलू धीमो तेताला। 

नरभव पाय फरि दुख भरना, ऐमा काज 
न करना हो ॥ नरभव० ॥ टक॥ नाहक ममत 
ठ नि पुट्ूखम[, करमजाल क्यों परना हो ॥ 
नशभा०॥ १ ॥ यह तो जड़ तू ज्ञान अरूपी, 
तिल तुष 54 गुरु वर वा हो । गग दोष तजि 
भत्रि समताकों, कर्म साथ के हरना हो ॥ नर- 
भव० ॥ २ ॥ यो भवर॒ पाय विषय-सुख सेना, 
गज च ढ़ इंधन ढोना हो । बुधजन समुक्ति 
सेय जिनवर पद, ज्यों भवसागर तरना हो ॥ 
नरभव० ॥ ३॥ 


३२--गाग विलारश्छ इकतालो | 
सार्द ! तुम परसादतें, आनंद उर आया ॥ 


ह्‌्‌ 


श्८ वुधजेंन विलास 


ना 





अजीज 
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सारद० ॥ टेंह ॥ ज्यों तिरसातुंर जीवका, 
अग्रंतव जल पाया ॥ सारद० ॥ १ ॥ नये पर: 
मान >खिंपत तलाथे बताया। भाजी भूंलिं 
मिथ्यातकी, निज निधि दग्साया ॥ सोरद-* 
॥ २॥ बिधिना मोहि अनादितेँ, चहुंगति भर- 
माया ता हरिवेकी विधि सबे, मुझर्मादँ ब- 
ताया ॥ सारद० ॥ ३॥ धुन अनत मति अ- 
लेपत॑, मोपे जात न गाया । प्रदु! कृपा लेखि 
रातरी, जुपजन हरपाया ॥ सारदं* ॥ 9 ॥ 
(३३) 

शुरु दयाल तेरा दुख लेखिंकें, सुन ले 
जो फुंग्मावे है ॥ गुरु) ॥ तोमें तेथ जंतन 
वेतावे, लोभें वचछ्धू नहि चावे है ॥ गुरु" ॥?॥ 
पर सुभावकरो मोस्वा चाहै, अपना उंसे बनायें 
है। सो तो कवहं हुवा न होसी, नाहक रोग 
लगाये है ॥ गुरु० ॥ २॥ खोदटी खरी जप्त करी 
कमाई- तेंमी तेरे आते है। चिन्ता आगि 3: 
ठाप हियामें, नाहके जान जलाबे है ॥ गुरु? ॥ 


धुंघेजन बिकोस' शहद 
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है ३ ॥ पर अपनाने सो दुख पाते, बुधजन 
शंमे गाव है। पेरकोी त्याग आप थिर तिष्ठे 
सो अभिचल सुख पोवे हे ॥ गुरु० ॥ ४ ॥ 
३ राग--अखावरी | 

अरज झारी मानो जी, याही हारी मानो, 
भंपदधि हो तारनी झांरो जी ॥ अरज*॥ टक 
पतितउंधा रक पतित पुकार, अपनों विरंद पि- 
छानो ॥ अरज% ॥ १॥ मोह मंगेर मर्छे दुखें 
दावानंलें; जनम मरंन जलें जानो । गति गति 
अपने भर्वेरमें डबंत, होथ पकरि ऊंचों आंनों 
अरजेंन ॥ $॥ जगमें ऑन देव बेंहुं हेरे, भरा 
दुँखे मोह भानो । बुतजनकी कंरुता ढत्यो सा- 


हिंबं, दीजे अविलें थानो ॥ ऑरंजन ॥॥॥ 
३५ राग--असावरी जोगियो ताल धीमों तेतालो । 


तू कांई चाले लाग्यों रे लोभीड़ा, आयो छे 
बुंढों ं ॥ तूं* । टेक ॥ धंधामाहीं अंधां हे के, 
कंयों खोबें थे औंपों रे ॥ तूं ० ॥६॥ हिमत घटी 
थारी सुर्मत मिटो ले, भाजि गयों तंरुँणांपों । 


अनिनन्‍नीरन च०म कली लमजन >“- + ५. 
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जम ले जासी सब रह जामी. संग जामी पुद 
पापो रे ॥ तू* २॥ जग सा थ के कोइ न तेरा, 
यह निहने उर थापो। बुधजन ममत मिटावों 
मन्‌4, करि मुख श्राजितजापा रे ॥ तू? ॥३॥ 


३६ राग--अखावचरी जोगिया तार धीमो तेजगलो | 
थे ही मोन तारो जा, प्रभुजो कोई न ह- 
मारो ॥ थे ही ० ॥ टे 5 ॥ हूं एकाकि अनादि 
वालतें, दुख पावत हू भागे जी ॥ थे ही* ।१॥ 
बिन मतलबऊकी तुम ही स्वामी; मतलबको में- 
सागे। जग जन मिलि मोहि जगमे राखें तू 
ही कादृनहा गे ॥ थे ही० ॥ २॥ बुधजतक 
अपराध मिटावो, शरन गद्यों ले थारो भव 
दाषिमाहों डबत मो, कर गाहि आप निवास 
थे ही० ॥३॥ 
३२७ राग--अखावरी भांक, ताल ध्रीमो एकतानो | 
. प्रभूजो अरज हाय री उा धो ॥ प्रभू जी० 
टेझ ॥ प्रभू जी नरक निगोद्य' भें रुल्या, पायो 
दुःख अपार ॥ प्रभु जो० ॥ १ ॥ प्रभू जी, हूं 


बुधजन विलास २ 
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पशुगतिमें ऊज्यो, पीठ स्द्यो आंतभार ॥ प्रशू 
जी० ॥ २॥ प्रभू जी विषय मगनम सुर भया 

जात न जान्यो काल | प्रभू जी, ।३॥ भ्रभू जी 
नरभव कुल श्रावक लक्यों, आया तुम दरवार। 

प्रभ जी० ॥४॥ प्रभु जी; भव भरमनत बुधजन 

तनों. भेयों करि उपगार ॥ प्रभू जो* ॥ ४॥) 


8८ राग--आसावरो 

जगतमें होनहार सो दोवे; सर नप नाह 
मिटावै ॥ जगत० ॥ टेक ॥ आदनथसकां 
भोजनमें , अन्तराय उपजावे। पारसम्भुत ध्यान 
ढीन लाखिे. कम्ठ मेघ बरसाव ॥ जगत* ॥४॥ 
लखमणसे संग भ्राता जार, सांता राम गाव 
प्रतिनारायण राइणसेकी, ृनुमत लक जराब। 
जगत० ॥ २॥ जसों कमाव तंसा ही पा या 
बधजन सम भावे | आप आपब। आप कमाव/ 
बया प्‌ द्रव्य कम[र ॥ जगत० ॥ ३ ॥ 


३६ राग __आसाचरी जलद तेतालो । 


ब्राग कृध करसा भया, आजासा जब 


क्र वुधजन विछास 


बल्ले 


काल रे ॥ आभध० ॥ टेक ॥ दा तो तने पोल 
मचाई, वहां तो होय समाल रे ॥ आग ॥१ 
झूठ कपट करि जीव सताये, हम्वा पराया माल 
हे। सम्पतिसेती धाप्या नाहीं, तकी 'विशनी 
वाल रे ॥ आगगें० ॥ २६॥ सदा भोगमें मगन 
रह्या तू . लख्यग नहीं निज हाल रे | सुमरन 
दान किया नाहिं आह हो जासी पेमाल रे ॥ 
झ,गें" ॥ ३ ॥ जोवनमें जुवती संग अल्या, 
भूल्या जब था बाल रे। अब हूं धारा बुधजत 


समता: सदा रहहु खुग़ दाल रे ॥ अगि? ।४। 
४० राग़--भालापररी जो गियो जरूद तेवाल्ले | 


चेतन, खल सुमातिसंग हारी ॥ चतन" टेक 
तोर झानकी प्रीति सयाने, मली वी या जोरी 
च्रतन" ॥१॥ डगर डगर डोले हे यो हो, आव 
आपनी पोरीनिज रस फगमुभा क्या नहि बांदा 
नातर खारी तोरी ॥ चतव ?॥२॥छार कवाय 
त्यागि या ग़हि ले, सम॥ित केसर घोरी | मिथ्या 
प़रधर डारि धारि ले, निज गुलालकी कोरी ॥ 


बुधजन विरासत श्र 
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चतन० ॥ ३ ॥ खोटे भेष पर डोलत है, दख 
पात्र बुधि भोरी । बुधजन अपना भेष सुधार 
ज्यों विलसो शिवगोरी ॥ चतन० ॥ ४ ॥ 


४१ राग--आखसावरी जोगिथा जल्ल तेतालो । 
है आतमा ! देखी दुति तोरी रे ॥ हे आत- 
मा० ॥ टेक ॥ निजको ज्ञात लोकको ज्ञाता, 
शक्ति नहीं थोरी रे ॥ है आरतमा० ॥१॥ जैसी 
. जोति सिद्ध जिनवरमें, तेसी ही मोरी रे ॥ हे 
आतमा> ॥२॥ जड़ नहिं हुवा फेर जड़केवामे 
के जड़की जोरी रे ॥ ह आतमा०॥ ३ ॥ जगक 
काज करन जग टहले, बुधजन माते भोरी रे ॥ 
हे आतमा० ॥ ४ ॥ 
(४२ ) 
बाबा! में न वाहका, कोई नही मेरा रे ॥ 
बाबा० ॥ टेक ॥ सुर नर नारक तिरयक गत 
मोकों करमन घरा रे ॥ बाचा० १॥ मात पिता 
सुत तिय कुल प्रिजन,मोह गहल उरभेग रे | 
तन धन वसन भवन जड़ न्यारे, हूं चिन्मूरति 


न्यारा रे ॥ बाबा०॥२॥ मुझ विभाव जड़ कर्म 
रचत हैं, करमन हमको फेंग रे | विभाव चक्र 
तजि धारि सुभावा, अब आनन्‍्दघन हंग रे ॥ 
बाबा> ॥ ३॥ खरच खेद नह अनुभव करते, 
निरखि चिद्नद तेरा रे। जप तप व्रत श्वुतमार 
यही है, बुधजन कर न अबेरा रे ॥ बाबा" ।४। 
(४३ ) 

शोर सबे मिलि होरि रचावे, हूं काके संग 
खेलोगी होरी ॥ और ० ॥टेक॥ कुम ति हराभीने 
ज्ञानी पियापे, लोभ मोहकी डारी ठगे री । भारे 
झूठ मिठाई खबाई,खों मि लगे गुन करि बरजोंरी 
॥ ओर० ॥१॥ आप हि तीन लोकके रा हब, 
कोन करे इनके सम जोरी । अआी सुधि कबहूं 
नहिं लेत, दाम मये डोज पर पोरी ॥ञआे। ० ॥२॥ 
गुरु बुभजनते छुमति ऋह्दत हैं, मु निये अरज द- 
याल सु मोरी । हा दवा करत है पॉय परत हूं, 
चेतन पिय को जे मो ओरी ॥ औओर*« ॥३॥ 


*्ै-डकन०८:द वाट 
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(४६) 
धर्म बिन कोई नहीं अपना, सब संपति धन 
थिर नर्दि जगमें। जिसा रेत सपना ॥धर्म० ।टिक 
आगे किया सो पाया भाई, याही है निरना । 
अब जो करेगा सो पाबेगा, तांत धर्म करना ॥ 
धर्म ॥१॥ ऐसें सब संसार कहत है, धम कियें 
ईतरना। परपीड़ा विमनादिक से, नर कविषे परना 
॥ धर्मं० ॥२॥ जप घर सारी सामग्री, ताक 
जार तपना। अरु दारिद्रं।+ है ज्वर है,पाप उदय 
थपना ॥ धर्म ० ॥३॥ नाती तो स्राग्थक साथी, 
'ताहि विपत भरना । वन गिरि सारिता अगान॑ 
जुद्रर,धमहिका सरना॥ धमं०॥ ४ ॥ चित 
बुजनसंन्तोषधारना,पर चिन्ता हरना । विर्षते 
पड़ेतोसमतारखना,पर मातमजपना ॥धर्म २४५॥ 
(४४ ) राग--टोडी तार होली को । 
कंचन दुति व्यंजन लच्छत जुत, धनुष पांव 
से ऊंचो काया ॥ केचन० ॥ टेक ॥ नामिराय 
अरुरंबीके खुत,पदमा सन जिन ध्यात लगाया ॥ 





बुधजन विलास 


०॥ १ ॥ ये तिन सत व्योहार कथनमें 
निश्चय एक चिदानंद गाया । अपरस अवरन 
अरस आगंधित, चुतप्रजन जावे सु सीस नवायों 
॥ कूचन ० ॥ २॥ 
(४६) 

धनिसरधानी जगमें ज्यों जलकमलनिवास॥ 
धांनि० ॥ टेक ॥ मिथ्या तिमिर फत्यो प्रगत्यो 
शशि, चिदानंद परकास ॥ धानिः ॥१॥ पूरव 
कम उदय मुख पांवें भोगत ताहि उदास । जो. 
दुखमें न विलाप करें, निरवेर सहें तन त्रास॥ 
धनि ० ॥२॥ उदय मोहचारित परवाश है बग 
नहिं करत प्रकास । जो फिरिया करि हैं निर 
वांछऊ, करें नहीं फल आस ॥ धानि० ॥३१॥ 
दोषराहित प्रभु धर्म दयाजुत, परिग्रह बिन गुरु 
तास। तत्तारथरुचि है जाकूघट बुधजनतिनका 


दास ॥ घाने० ॥ 9 ॥ 
(४७५ ) राग--खारंग । 


बधाई भई हो,तुम निरखत ज़िनराय, बाई 
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भई है ॥ टेक ॥ पातक गये भय्रे सब मंगल; 
भ्टत चरनकम स जिनराह ॥ बधाई ० ॥१॥ मिटे 
परिध्यातमरमक्रैबादर,प्रगटन आतम रवि अह- 
नाई। दुगबुध चोर अजे जिय जागे,करन लगे 
जिन धर्म कमाई ॥ बधाई* ॥२ ॥ हूग सरोज 
फूल तुम दरसनतें, करुग कीनी सुखदाई ॥ 
भाषि अनुत्रत महानरितकी बुधतनकी शिव- 
शह बताई ॥ बधाई ॥ ३ ॥ 


(«८ ) याग-खारंगकी मम ताल दीपचन्दी । 

म्हांरी स॒शिज्यो परम दयालु तुमसों अरज 
करूं ॥ मांरी> ॥ टेक ॥ आन उपाव नहीं 
या जग जग तारक जिनरशज तेरे पांय परूं 
॥उदांरी ॥॥ साथ अनादि लागि विधि भेरी, 
करत रहत बगल इवकों के ले भरूं ॥ म्हांरी 
॥ ३॥ कुरि करुता करमनको काटो जनम सरव 
दुखदाय इनतें बहुत डरूं ॥ म्हारी ॥३॥चरज 
सरन तुम पाय अनूउम बुभजव मांगत येहर 
गति गति नाहिं फिरू ॥उ्यंंरी ॥ ४ ॥ 
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तुम सब ज्ञायक मोहि उबारो, बुध जन की अपनों 
करिर ॥ मोकझे।० ॥३॥ 


( ४३ ) राग सारंग। ॥ | 
हम शरन गयो जिन चरनको ४हम थाटे का 
अब ओरनकी मान न मेरे, डर हुं रहों नहिं 
मरनको ॥ हम० ॥१॥ भरम विनाशन दत्ते- 
प्रकाशन, भवदधि तारन॑ तरनको। सुरपति 
नरपति ध्यात धरत वर, कंरि निश्चय दुख हर- 
नंकी ॥हम०।२॥ यां प्रसाद ज्ञायक निज मान्य 
जान्‍्यो तन जड़ परनकोी । निश्रय सिधमो पे 
कष-यर्न, पात्र भयो दुख भरनको ॥हम०॥३॥ 
प्रभु बिन ओर नहीं या जगमें, मेरे हिंतके करन 
की। बुधजवकी अरदास यही है, हर सेक्ट भतर 
फ्रनिकों ॥ हम० ॥४॥ 
( ४४ 
में तेरा चर, अरज सनों प्रभु मेग ॥ म०॥| 
टेक ॥ अष्टकर 4 मोहि घेरि रहे है, दुख दें है वह 
तेंरा॥ में ॥0॥ दीनदयाल दीन मो लाख 


वुधजन विलास ३१ 


मेंदा गेंति गेति फेरां में- ॥ २ ॥ ओर जंजाहूँ 
दील॑ सब॑ मेरा, राखों चरनन चेरा॥ में०॥३॥ 
बुधजनआओर निहारि ऊँपा करिः बिंनवे वारू 


चरा॥ «६ ॥४॥ 
४६४ राग--अहिंग। 


हि तें क्या किया नादान, तेतो अम्त्र तजि 
वेष लीना॥ ४० ॥ टेक ॥ लखें चौरासी जोनि 
माहित॑, श्र.वक कुलमें आयो । अब तंजि तीन 

कके साहिब, नवग्रह पूँजन धाया।ंते ० ॥१ ॥ 
वींतरांगके देरसनहीतें,उदासीनतों आंवे | तू तो 
जिनके संनंमुख गाड़ी, सुतंकी रुपील खिलं।वे ॥ 

० ॥३॥ सरग सम्पंदा सहज पावे, निश्चय 
मैं क्ते मिंलावें। ऐसी जिनवर पूजनसेती,जगंत 
कापना चांवे । ते* ॥३॥ बुर्धजन मिल सलाह 
कहें तब, तू वापे खिजि जावे । जथाजोगक 
अजथा माने, जनम जनम दुख पावे ॥ ते ०४ 


६६ राग-- खमाच | 


सुनियों हो प्रभु आदि-जिनंदी: दुख पावत 


झै२ बुधजन विलछास 





है बंदा ॥ सॉनया० ॥ टेक ॥ खोमि ज्ञान धन 
कीनों जिन्दा (?), डारि ठगोरी घं दा ॥ सुनिया० 
॥१॥ कम दुष्ट मेरे पीछे लाग्यो; तुप हो कर्म- 
निरकेदा ॥मुनियो० १२ बुधजन अरज करत 
है साहिब, काटि कर्मके फन्‍दा सुतियो० ४२॥। 


४७ राग- खंमान | 
छव्रि जिनगई गनते ले ॥ छा) । टेका तरु 
झशोकतर निह्ममनो, बेठें छु।न घन गाजे दे | _ 
छव्ि० ॥१॥ चमर छत्र भामंडनदु/6 पे, कार्ट 
भानदुति लाजे छे। पुष्यवृष्टि मुर नभ+ दुन्दु।मि, 
मधुर मधुर सर बाजे दे छाब०॥र॥। सुर नर 
मुनि मिलि पूजन आते, निरखत मनड़ा छाजे 
छे। वैनकाल उपरेश होत है, मवि बुधनन हित 
काज छ ॥ छाब० ॥३॥ 
४८ राग- खंमाच | 
एमा ध्यानलगावो भव्य ज्यमों, सरग मुन 
कति फल पाते जी ।एमा० । टऊ॥ जाने बंध 
परे ना|हिं झागें; पिछले बंध दृटदावो जी ॥ एस? 
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2 28 को कपल दस न्‍ 
"शा दृष्ट अनिष्ट कब्पना छेड़ी, उसे दुख 
एक हि भावों जी। पर वस्तुनमों ममत निवारी 
निज आतम लौ ल्‍यात्रो जी ॥ ऐमा> ॥ २॥ 
मालनदेहकीसंगतिछेटे, जामन मरन मियातरों 
जी । शुद्ध विदानंद बुधजन है के, शिवपुर- 
ब॒घावों जी ॥ ऐमा० 0 रे 0 
(४६ ) राग--खंमाच | 

भरा सांई तो मो में नाहीं न्‍्यारा. जान सो 
जाननहारा ॥ मेरा* ॥ टेक ॥ पहले खद सद्यो 
बिन जानें, अब सुख अपरपारा ।! मेगा ॥१॥ 
आनंत-चतुष्टय धारक ज्ञायक गुनपरजद्रअमारा 
जैपा राजत गेंपकुटी में, तेसा मुमम म्हाग 0 
मेरा० ॥ २॥हिंत अनहित मम पर विकलपर्त, 
करम बंध भये भाग । ताहि उदय गति गति 
सुख दुख, भाव किये दुखकाग ॥ मेरा" ॥श॥ 
काललब॒धि जिनआगममेती,सशयभरमावैदा- 
रा। बुधजन जान करावन करता, हों ही एक 
हमारा ॥ मेरा" ॥ ४ 

दर 


३४ वुघजन विलास 

( ६० ) राग-गारो जल्द तेतालो। 
म्दरी भी सुणि लीज्यो, हो मोकों तारण, 
सफल भये लखि पोरे न॑न॥ म्हांरी* ॥ टेक ॥ 
तुम अनंत गुन ज्ञान भरे हो. वरनन करत देव 
थकत हैं, कहि न सके मुझ बेन | म्हीं री ॥१॥ 
हमतो अनत दिन अनत भरम रहे,तुमसा को- 
ऊ नाहि दखिये,आनंदघन चित चन ॥ म्हारी* 
॥२॥ बुधजन चरन शरन तुम लीनी,बांछा 
मेरी पूरन की जे)मंग न रहे दुखदेन म्हां० ॥३॥ 

( ६१ ) राग--गारो कान्हरो। 

थांका गुण गारस्यां जी आदिजिनंदा॥ 
थांकां> ॥ टेक॥ थांका वचन झुख्यां प्रशु सू् 
म्हाग निज शुण भास्यां जी ॥ आदि० ॥ १॥ 
म्हारा समन कमलमें निशिदिन, थांक्ा चरन 
वसान्यों जी ॥ आदि० ॥ २॥ यही मूं4 लगन 
लगी छे, रख थे दुःख नसास्पां जी ॥ आद्‌० 
॥ ३ ॥ बुधजन हरपष हिये आधकाई, शिवपुर- 

वासा पास्यां जी ॥ आदि* ॥ ४ ॥ 
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( ६२ ) राग--कान्हरो | 
हो मना जी,थारी वानि.बुरी छे दुखदाई 
हो? ॥टेक॥ निज कारिजमें नेकु न लागत, 
परसों प्रीति लगाई हो० ॥ १ ॥ या सुभावसों 
अति दुख पायो)सो अब त्यागो भाई ॥ हो०२ 
चुधजन ओसर भागन पायो, सेवो अश्रीजिन- 


राई हो० ॥ ३ ॥ 
( ६३) राग--गारो कान्हरो । 


हो प्रभुजी,म्हारो थे नादानी मनड़ो ॥ हो 
टेक ॥ है ल्थावत तुम पद सेवनके, यो नहीं 
आवत हे-बगड़ो जी ॥ हो ॥ १॥ याकी सुभा- 
व सधा।र दयानिधि,ातरि रहो मोटो झंगड़ों 
जी ॥हो-॥ २॥ बुधजवकी विनती सुन लीज 
कहजे शिवपुरको डगड़ो जी ॥ हो“ 


रे मन मेरा, तू मेरो क्ह्यों मान मान रे ॥ 
रे मन० ॥ टेक # अनत चतुष्टय धारक तूही 
दुख पावत बहुत ॥ रे मन० ॥१॥ भोग विष 
यका आतुर है के, वथी होता हैं चेरा॥ रे मन्‌० 


३ बुघजन विलास 


॥२॥ तेरे कारन गाति गातेमाहीं, जनम लिया- 
हेघ नेरा ॥ रे मन० ॥३ ॥ अब जिनचरन शरन 
गहि बुधजन,मिट जावे भव फेग ॥ रे मन॒० [| 

( ६५ ) गग--ऋनडी | 

भला होगा तेरा यो ही, जिन्शुन पलन 
भुलाया हो ॥ भला० ॥ ट%॥ दुख भटन सुख- 
देन सदा ही.नमिके मन वच का य हो॥ मला[*« 
॥१॥ शक्रो चक्री इन्द्र फनिन्द्र मु बगनन करत 
थक्ाय हो। केवलज्ञानी त्रिभुत्र स्वामी, ताकों, 
निशिदिन ध्याय हो ॥ भला० ॥२॥ आव्राग- 
मनसराहत निरंजन परमातम जिनराय हा ।' 
बुधजन विधितं पूजि चरन जिन, भव भवर्व 


सखदाय हो ॥ भला०॥ ३॥ 
(६६ ) राग-- कनड़ी । 

उत्तम नरभव पायके, माति भूले रे रामा ॥ 

माति भू०॥ टेक ॥ कोट पशूरा,तन जब पाया 

तब तू रह्या निकामा | अब नरदेही पाय रुयानि 


क्यों न भजे प्रभुनामा ॥ माति भू० । १॥ सुए- 


कि आज न विलास ३७ 
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वि कद 
पति याकी चाह करत उर-कब पाऊँ नरजात । 
ऐमा रतन पाया भाई क्यों खोब॒त विन कामा 
माति मू> ॥२॥ घन जोबन तन झुन्दः पाया, 
मगन भया लेखि भामा। काल अचान $ फट ए 
खायगा.परे रहेंगे ठामा ॥ मति० ॥३॥। अपने- 
स्वामीके पदय ऋज, करो हिये विसरामा ' मेंटि 
कृपट भ्रम अपना बुध जन, ज्यों पावी शिवधामा 
मति भू०॥ ७ ॥। 

। ( ६७ ) 

धनि चन्द्रपभदेव, ऐसी संडुधि उपाई ॥ 
धनि० ॥टे#॥ जगमेैं कठिन विराग दथा है, 
सो दरपन लखितुरत उपाई ॥ घनि० ॥ १ ॥ 
लेकान्तिक आय ततखिन ही, चढ़ सिविका 
बनओर चलाई। भये नगन सब परिग्रह तत्रि 
के, नेग चम्पातर लोंच लगाई ॥ धन० ।रे। 
महासेन धानि धनि लच्छमनों, जिनके तुमसे 
सुत. मये साई - बुधजन ब॒न्दरत पाप निकन्द॒त, 
ऐसी सुबुधि करो मुमभाई ॥ घनि? ॥ ३७ 


रेप बुधजंन विलोंस 
(६८ ) 
चुपरे मृद अजान,हमसों क्या बतलावे॥ 
चप्‌" ॥ टकऊक॥ ऐसा कारज कीया तेंने, जातों 
तेरी हत॥ चु० ॥१॥ राम बिना है मानुष जेते 
भ्राव तात सम मान । ककश वचन बक्े मति 
भाई,फूटन मेरे काव। चुय०॥ २॥ पूरव दु- 
कृत कियाथा मेंने, उदय भया ते आन | नाथ- 
बिछोह्य हुवा यातें पे मिलसी या थान | चुए" 
॥ ३ ॥ मेरे उरमें घीरज ऐपा, पति आगे या 
ठान। तब ही निग्नह है है तरा, हानहार उर 
मान ॥ चु।० ॥9॥ कहां अजोध्या कहे या ले 
का कहां सीता कहंआान । वुधजन देखो वि 
का कारज,आगपमाहि बखान ॥ चुय० ॥शी 


( ६६ ) राग--कनड़ी एकतालो | 
त्रिुतननाथ हमातः हो जो ये तो जगत 
उाजियारों ॥ त्रिभुवन० ॥ टेक ॥ परमोदारिक 
देहके मारी परमातम हितकारों ॥ त्रिभूवन०॥ 
१॥ सहजे ही जगमाईि रहो छे, दुष्ट मिध्योत 
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अँपारों। तार हरन करन सम्॒कित रवि के 
वलज्ञान निहारों ॥ त्रिभुवत” ॥ २ ॥ जिविध 
शुद्ध भवि इतकों पूजी, नोती भक्ति उचारों । 
कर्प का ट बुध जन शिव लै हो, तर्जि संशार 
दुखारो त्रिगु" ॥ ३ ॥ 
(७० ) शग--दीपचन्दी । 
भेरी अरज कहानी; नि केवलक्ञानी 0 
मेरी०॥ टेक ॥ वेतनके पंग जड़ पुद्ृत जिमि 
सारी बुधि बोरानी भरी* ॥१॥ मत मनमादीं 
फे्‌रत मार, लख चौरासी थानी। कोल वर- 
नो तुप सब जानों, जनम मरन दुखखानी ॥ 
भेरी० ॥ २ ॥ भाग भले भि वें बुधननको, 
तुप जिनवर सुखद्नी । मोह फसिका कार्टि 
प्रभुजी, पेज केवलज्ञानी ॥ हे ॥ 
(७१ ) 
तरी बुद्धिकहानीः सुनि मूठ अज्ञानी । तेरी९ 
॥ टेक ॥ तनक विषय सुख लालब लाग्यों 
नंत काल दुखखानी 0 तरी ॥ जड़ चेतन मिं: 
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लि बंध भये इक, ज्यों पयमाहीं पानी । जुदा 
जुदा सरूप नहिं माने; मिथ्या एकता मानी ॥ 
॥तरी० ॥२॥ हूं तो बुधजन दृष्टा ज्ञाता, तब जड़ 
सरधा आनी । ते ही अविचल सुखी रहेगे हो- 
यमुक्ति वर प्रानी ॥ तेरी ॥ ३ ॥ 
(७२ ) राग--ईमन । 

तू मेग कह्या मान रे निपट अयाना ॥ तू 
॥ टेक ॥ भव वतन वाद मात सुत दारा, बंधु प- 
थिऋजन जान रे । इनतें प्रीति न ला बिछु' गे, 
पाविगो दुखखान रे ॥ तू० ॥१॥॥ इकस तन आ- 
तम मति आन, यो जड़ हे तू ज्ञान रे। मोह 
उदय वश भग्म परत है, गुरु सिखब्रत सरधान 
रें ॥ तूृ० ॥ बादल रंग सम्यदा जगरड़ी, बिं 
नम जात विलान रे | तमाशवरीन वनि याततें 
बुधनजन, सबत ममता हान रे ॥ तू२॥ ३ ॥| 


( ४३ ) राग--ईमन तेतालो । 
हो विधिनाओी मोपे कही तौ न जाय ॥ हो* 
0 टेक ॥ मु वठ उत्तद उलटा सलट। दे, अदरस 
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जी 
पुनि दरमाय ॥ हो” ॥ १॥ उतशि इस करत 
ही सनमुख, अमर परत है पाँय (१) । ताहों 
दिनमें फूल वनायौ, घू। परे कुम्हलाय (2)। हो“ 
॥१॥ नागा पाँय फिरत घर घर जब. सी कर 
दीनों राय । ताहीको नरकनमें कूफर, तोरि तोरि 
तन खाय॥ हो ० ॥ ३॥ करम उदय थूले मति 
आपा, पुरपारथको ल्याय। बुधजन ध्यान धरे 
जब मुहुरत,तब सबही नसिजाय ॥ हो? ॥४॥ 
(७४) 

जिनवानीके सुनमों मिथ्यात मिंटे | मिथ्यात 
मिंटे ममकित प्रग़े ॥ जितबानी*॥ टेक ॥ जैमें 
प्रात होत रबि ऊगत, रेन तिमिर सब तुरत फटे 
॥जिनबानी ०?। अनादि कालकी भूलि मिटव 
आपनी निधि घट घटमें उधंटे । त्याग विभाव 
मुभाव सुधारे, अनुभव करता करम कूटे॥ जिन 
बानो० ।॥२॥ और का प तजि सेवो वार्को, या 
बिन नाहिं अज्ञान घंटे | बु एजन वा मत पर भत्र 
मांहीं, वाको हुंडो तुरत पठ ॥ जिनबानी* ॥३॥ 
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कर ले हो जीव, सकृतका सौदा कर ले पर- 
मारथ कारज कर ले हो॥ करि० ॥टेका उत्तम 
कुलकों पायकें, जिनमत रतन लहाय । भोग 
भोग कारनें, क्या शठ देतें गमाय ॥ सोदा* १ 
व्यापारी विन आइयो, नरभत्र हाट बजार! फत् 
दायक व्यापार करि नातर विपते तयार । सो० 
॥२॥ भत्र अनन्त घरतों फिरया चीरासी वन- 
मार्हि। अब नरदेही प/यके अप खेत क्यों ना 
॥ सोंदा० ॥ ३॥ जिन मुनि आगमन परख+ 
पूजो करि सरधान | कुगुरु केदेव के मानवें फि यो 
चतुर्गति थान ॥ सोंदा० ॥ 9॥ मोह नींदर्मा 
सोवतां डबरा काल अटूठ। बुधजन क्यों जागो 
नहीं, कम करत है लूट ॥ सौदा" ॥ ५॥ 
( ७६ ) राग--लोरठ 
बेगि साधे लीज्यों हारी, श्रीजिनराज वे|गे० 
॥5%॥ डापाबत नितआयु रहत है, संग लग्या 
जमराज ।बेगि? ॥ १ ॥ जाके स॒रनर नरक 
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तिरजग, सब भोजनके सा जे । एपो झाल हस्वें 
तुम साहब, यातें मेरी लाज ॥ बेगि० ।२। पंर 
घर डोलत उदर भरनको, होत प्राततें सांज। 
इबत आश अथाह जलधिभ॑, यो समभावत्र जि- 
हाज ॥बगि० ॥३॥ घना दिनाको दुखी दया- 
निधि, ओमर पायो आज | बुत्जन सेवक ठाड़ों 
बिनवे, कीज्यों मेरो काज ॥ बगि० ॥ 9 ॥ 
( ७७ ) राग--सो रठ । 
गुरुन पिलायोजी, ज्ञान पिलाया ॥ गुरु" ॥ 
टेंक॥ भडग बेखतरी पर मात्रां की, निजर सभें मत- 
वाला ॥ गुह० ॥ यों तो छाक जात नहिं 
छिनहूं, मिटि गये आन ज॑जाला। अद्भुत आ- 
मेरे मगन ध्यान 4, बुधजन हाल सह्याला गुरु? 
( ७८ » राग--सो रठ । 
माति भोगन राचोंजी, भव भत्र्भ दुख देत 
घना ॥ माति०॥ टेक । इनके कारन गाते गति 
मांही, नाहक न,चे जी । झूठे सुखके काज धेर- 
में पाड़ो खांचो जी माति" ॥ १ ॥ पूरवकर्म 
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उदय सुख आया. राजो मात्रों जी। पाप उदय 
पीड़ा भोगज़में, क्यों मन काचों जी॥ मति०॥ 
२। सुख झनन्तक धारक तुम ही .पः क्यों जांचों 
जी | बुध जन युरुका वचन हियाभ॑, जानो सांचो 
जी ॥ मति० ॥३॥ 
( ७६ ) 
थांका गुन गास्यांजी जिनजी राज, थांका 
दरसनतें अघ नास्या ॥ थांक़ा० ॥ ठऊ ॥ थां 
सारीखा तीन लोकभ, ओर न दूजा भाग्या जी 
॥ जिनजी० ॥१॥ अनुभव रसतें सींचि सीं जिके, 
भव आताप बुझास्यां जी। बुधजनकी विक- 
लप सब भ.ग्यों, अनुक्रमतें शव पास्यां जी ॥ 
'जिनजी ०॥२॥ 
(८० ) 
सम्यम्ज्ञान बिना, तेरो जनम अकारथ जाय 
॥ सम्यस्ज्ञान० ॥ट%॥ अपने सुखमें मगन रहत 
नहिं परकी लेत बलाय। सीख सुगुरुशे एक न 
माने, भव भवमें दुख पाय ॥ सम्यस््ञान० ॥१॥ 


घुधजन विलास ॥ 


ज्य| कपिआाप काठ लीलाकरि, प्रान तजै बिल 
लाय। ज्यां +ज मुखकरि जाल मकारिया, आप 
मर उलकाय।॥ मम्पस्ज्ञान २॥ कठिन कमायो 
सत्र पतन ज्वारी, छिनव देत गमाय। जेसे 
रतन पायके भोंदू, विलखे आप गमाय। स- 
भ्यज्ज्ञान० ॥३/ देव शास्त्र गुरुफो निहचेफार 

मिथ्यामत मातिध्याय | सरपति बांछा राखत 


याक।, एसा नर परजाय; ।॥ सम्पर्ज्ञानर ॥४॥ 
( «१ ) राग--रऋंकोटी । 


शिवधानी निशायशानी जिनवाने हो ॥ शित्र ० 
॥टे ॥॥ भववन म्रमन निवारन-का र न,आपा-पर 
पहचानि हो ॥ शिव ॥ १ ॥ कुमति पिशाव 
मिटावन लायक, स्याद मंत्र मुख आनि हो ॥ 
शिव०।२॥ बुधजन मनवचतनकरि निशिदिन 
सेवी खुखड़ी खानि हो ॥ शिवण॥३॥ 

( ८२ ) 
देखा नया. आज उछाव भया ॥ देखो० ॥ 
टेफ॥ चंदपुरीमं महाप्रेन घर चेदकुमार जया । 
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॥ देखो ० ॥ १ ॥ मातलखमना सुतको गजपे, 
ले हरि गिर पे गया ॥ देखो ।' श। आठ सहमत 
कलप्ता सिर ढारे, वाज बजत नया देखी 4।३॥ 
सपि दियो पुति मात गोदमें, तांडव तय थया 
॥ देखो -2॥ सो बानक लखि बुधजन हरे 
जे जे पुरमें किया ॥ देखी" ॥४॥ 

शक (८३) कक 

में देखा अनोखा ज्ञानी वे ॥ में। टेक ॥ 
लाए लागि आनकी भाई, सध विमरानी वे ॥ 
में० ॥॥ जा कारनतें कुगति मिलत है, सोही 
निजकर आनी वे॥ में? ॥ २॥ कृठ सुखके 
काज सर्यान, क्यों पीड़े है प्रानी वे॥ में" ॥३॥ 
दया दान पूजन बत तप कर, बुधजत सौख 
बखानी वे ॥ में? ॥४॥ 

( ८३ ) राग--जंगलो । 
मेरो मनुता अति हरषाय, तोरे दरसनस|॥ 

मेरो? | टेक | शांत छब्ची लाख शांत भाव हे, 
आकुलता मिट जाय, तोरे-दरनसों मेरो? ।१। 
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जब ला चरन निकट नहि आया,तब आकुलता 
थधूय। अब आवत ही निज निधि पाया, निति 
नव मेगल पाय,तोरे दरसनसों ।। मेर]० ॥ २ ॥ 
चुधजतञरजकरे कर जोर, सुनिय श्री जिनराय 
जब लो मोख होय नहिं तव लॉ, भक्ति करूँ 
गशुन गाय,तोरे दरसनस| ॥ मेरो ० ॥ ३ ॥ 
( दर य 
मोहि अपना कर जान, ऋषभजिन ! तेरा 
हो ॥ मोहि० ॥ टेक॥ इस भवसागरमा।ह फिर- 
त हूं,करम रह्या करि घेरा हो ॥ मोहि० ॥ १ ॥ 
तुमसा साहिब ओर न विलिया, सह्या भोत मद 
भेगहे ॥ मोहि० ॥२॥ बुधजन अरज करें 
निशि वासर, राखो चरनन चेरा हो ॥ मोहि० ३ 
( ८६ ) 
ज्ञान विन थान न पावोंगे, गाते गति कि 
रोंगे अजान | ज्ञान० ॥ टेक ॥ गुरुउपदेश ल्यों 
नहिंउरमें गद्यो नहीं सरधान॥ ज्ञान० ॥१॥ 
विषयभोगमें राचि रहे क' आराते रोद्र कृष्पान 
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झान-आन लखि ग्रान भगे तुत परनति करि 
लई आन व ज्ञार० ॥ ।' विपट कठित मानुप 
भव पायों। और मिले गुनवान। अब बुपत्रन 
जिनमतको धारो) करे आवा पटठियाव ! ज्ञ९ 
(८३७ ) राग-केदा गे एकतालो | 

अहो मेरी तुपर्मों बे नतीः सत्र देंतनिके देव 
'अहो० ।दक।॥ ये दूपन जुव तुप नि/दूषन जग- 
त दितू सयनेव | अहा०॥१॥ गाते अनेकर्ष 
आते द वे पूयो, लीन वन्य अदे। । हो मे फट 
हर दे बुतजतकी, भत्र भास तुत्र पद सेत्र ॥ः 
अहो? ॥२॥ 

( ८द ) राग-क्रेदारो । 

याही मानों निश्चय मानों- तुप बिन ओर 
न मानों ।|याही ० टे5 | अवलों गति गति 
दख पायो, ना ह लाय। सरधानों ॥याही० !॥ 
दुष्ट मतावत कम निरंतर करते कया इन्े माता 
भक्ति तिहारी भत्र मंत्र पाऊ, जोली ला शित- 
थाना ॥ याही० ॥ २ ॥ 


_ इब्जन बिल 


निक क न य आ भ शी 


( ८६ ) शाूग--खीरठ । 

भोगांरा लोभीड़ाः नरभेंते खोयो रे अजान 
भोगांरा० ऐ टेक ॥ घर्मकाजको कारन थो यो, 
सो भूल्यो तू बान हिंसा अन्त प्रतिय चो- 
री; सेव॒त निजकरि जान 0 भोगारा? | हैः 


भोगांश० ४३ गयी न कछु जो चेतो बुधजन, 
पावी अविचल थाने । तन है जड़ दू्दथा ज्ञाता 
कर ले यो सरधान 0 मोगांरा? ऐ रे ॥ 


(६० ) 

म्हारी कौन सुने; थे तो सनिल्यों श्रीजिन- 
राज 0 म्हरी* 0 थेक जोर सरब मतलबके 
गाहक हारा सरत ने काज । मोसे दीन अनाथ 


ञ-<ु ७२५५ 


रंककों, तुमते बनते इलाज १ स्‍्हारी" । £ । 
देखाव 


माज १ चंदप्रभ्‌ प्रकाश करो उर, पाऊं धाम 
निजाज " म्हरी० ४९ थकित भयी ह गति 
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गति फिरतां, दर्शनपायों आज। बारंबार वीन- 


वजुधजन, सरन गहेकी लाज ॥ म्हारी० ॥३॥ 
( ६१ ) राग--सो रठ । 


छिनन बिसारां ब्रितसों, अजी हो प्रभुजी 
थाने ॥चिन* टेक। वीतरागछबि निरखत नय 
ना, हरपष भया सो उर ही जाने ॥ छिन* ॥ १॥ 
तुम मत खारक दाख चाखिके, आन निमोरी 
क्या मुख आवे। गब तो सरन राखि रावरी 
कम दुष्ट दुख दे छे म्होंने ॥ दिन ॥२॥ व 
स्थो मिथ्यामत अग्रत चारुयों; तुम भारुयों 
धारवा मुझ काने। निशिदिन थांको दश मिलो 
मुझ, बुधजन ऐसी अरज बखाने ॥ छिन० 

(४२) 

बन्यो म्हारे या घरीमें रंग ॥ बन्यो* टेक ॥ 
तलारथकी चरचा पाई, साधरमीको संग ।॥। 

बन्यो० ॥१॥ श्रीजिनचरन बसे उरमाहीं, हरष 
भयो सब अंग । ऐसी विधि भव भवमें मिलि- 
ज्यों, धर्मग्रसाद अभंग ॥ बन्यौ? ॥ २ ॥ 
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(६३ ) राग--सोरठ | 


' कींपर करों जी ग॒मान, थे तो के दिनका 
मिजमान ॥ कींपर० ॥ टेंक ॥ आये कहांतें 
कहां जावोगे, ये उर राखो ज्ञान ॥कींपर* ।१। 
नारायण बलभद्र चक्रवातें,नाना रिद्धिनिधान । 
अपनी बारी भुगतिर, पहुंच परभव थान । कीं- 
पर० ॥ २॥ झूठ बोलि मायाचारीतें, मति 
पीड़ा परप्रान । तन धन दे अपने वश बुधजन 
करि उपगार जहान ॥ कॉपर० ॥ ३ ॥ 


(६४ ) रा ग--लोरठ, एकतालो । 

चंदाप्रभु देव देख्या दुख भाग्यों ॥ चंदा० 
टेक । धन्य दहाड़ो मन्दिर आयो, भाग अपूरब 
जाग्यों ॥ चंदा० ॥ १ ॥ रह्यों भरम तब गति 
गति डोल्यो, जनम-मरन दों दाग्यों | तुमको 
देखि अपनपो देख्या, सुख समतारस पाग्यों ॥ 
चेदा० ॥२॥ अब निरभय पद बेगहि पास्यों 
हरष हिये यो लाग्यो। चरनन सेवा करे निरंः 
तर, बुधजन गुन अनुरागों ॥ चंदा" ॥ ३॥ 
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रे चुधजन विलछास 


रा ( ६४ ) राग--सोरठ । 
ज्ञानी थारी रीतिरो अचंभा मोने आवे दे 
ज्ञानी० ॥ टेक ॥ भूलि सकति निज परवश है 
क्यों, जनम जनम दुख पावे छे ॥ ज्ञानी० ॥१॥ 
क्रोध लोभ मद माया करि करि, आपी आप 
फसावे ले । फल भोगनकी बेर होय तब, भोगत 
क्यों पिछतावे छे ॥ ज्ञानी०॥ २ ॥ पाप काज 
करि धनकों चाहे, धर्म विषेमें बतावे छे । बुध- . 
जन नीति अनीति बताई, सांचो सो बतरांवें 
छे॥ ज्ञानीः ॥ ३॥ 
(६६) 
अब घर आये चेतनराय, सजनी खेलोगी 
में होरी ॥ अब० ॥ टेक ॥ आरस सोच कानि 
कुल हरिके, धरि धीरज वरजोरी ॥सजनी* १ 
बुरी कुमतिकी बातनबूके, चितव॒त है मोओरी 
वा गुरुजननकी बलि बलि जाऊं,दूरि करी मति 
भोरी ॥ सजनी० ॥२॥ निज सुभाव जल होज 


भराऊं, घोरू निजरंग रोरी । निज ल्‍यों ल्याय 


चुधजन विलास ९३ 


शुद्ध पिचकारी, बिरकन निज मति दोरी। स- 
जनी० ॥ गाय रिकाय आप वश करिके 
जावन यों नहि पोरी । बुधजन रचि मचि रहूं . 
निरंतर, शक्ति अपूरब मोरी ॥ सजनी* ।४) 


( ६७ ) राग--सोरठ । 

हमको कछ भय ना रे; जान लियो ससार। 
हमकों० ॥ टेक ॥ जो निगोदम सो ही सुस्र्ष 
सो ही मोखममार। निश्चय भेद कछ भी नाहीं 
भेद गिने संसार ॥ हमकों* ।१। परवश है आ 
पा विसारिके, राग दोषकों धार । जीवंत मरत 
अनादि कालते, यो ही है उरकार ॥ हमका*? ॥ 
२ ॥ जाकरि जेघें जाहि समयमें, जो होतब जा 
द्वार | सो बनिहे टरिहे कछ नाहीं, करि लीनों 
निरधार ॥ हमको* ॥३॥ अगनि जराघे पानी 


बाव.वछरत मंलत अपार ! सा पुठ्ल रूपी मे 
बुधजन सबका जांननहार !। हमका* ॥ ४७ ॥ 


( ध्८ ) राग-खोरठ | 


आज तौ बधाई हा नाभिद्वार ।| आज० ॥ 


५४ वुधजन विछास 


टेक ॥ मरुदेव माताके उरमैं, जनमें ऋषभकु- 

मार ॥ आज“ ॥ १ ॥ सची इन्द्र सुर सव मित्र 

आय,चाचत हैं सुखकार । हरषि हरषि पुरके नर 

नारी, गावत मेगलचार । आज* ॥२॥ ऐसौ 

बालक हवो ताके,गुनको नाहीं पार । तन मन 

वचते बंदत बुधजन, है भव-तारनहार ॥ आज०५ 
) 


साणल्यों जीव सुजान, सीख सुगुरु हितकी 
कही | साशि० ॥ ठक | रुल्यो अनन्ती बार,गति 
गति साता ना लही ॥ सुणि ० ॥१॥ कोईक पुन्य 
संजोग, श्रावक कुल नरगति लही। मिले देव 
निरदोष,वाणी भी जिनकी कही ॥ सुणि ० ॥२॥ 
चरवाको परसग,अरु सरध्यामें बेठिबो । ऐसा 
अवसर फेरि,कोटिजनम नहीं भेंथिवो ॥सु३॥ 
झूठी आशा छोड़ि तत्तारथ रुचि धारिल्यो। या 
में कछू न विगार आपो आप सुधारिल्यो॥ सु- 
णि० ॥४॥ तनकोी आतम माने, भोग विषय 
कारज करो। यो ही करत अकाज,भव भव क्‍यों 
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कूवे परो ॥ सुणि०॥ ५॥ कोटि ग्रंथको सार, 
जो भाई बुधजन करो । राग दोष परिहार,याही 
भवतों उद्धरों | साशि० ॥ ६ ॥ 
( १०० ) राग--सोरठा | 
अब थे क्यों दुख पावो रे जियरा, जिनमत 
समकित धारो ।ञब०॥ टेक ॥ निलज नारि 
छत व्यसनी म्रख,किकर करत बिगारो। सा- 
सूम अदेखक भैया, केसे करत गुजारों ॥ अब० 
॥ १ ॥ वाय पित्त कफ खांसी तन हग, दीसत 
नाहि उजारो। करजदार अरु बे रुजगारी,कोऊ 
नाहिं सहारो ॥ अब०॥ २ ॥ इत्यादिक दुख स- 
हज जानियो, सुनियो अब विस्तारों । लख चो- 
रासी अनत भवनलों, जनम मरन दुख भारी ॥ 
अब" ॥३॥ दोषरहित जिनवरपद पूज्जों, गुरु 
निरग्रेथाविचारों !बुधजन धर्म दयाउर थारो, 
व्है है जे जेकारो ॥ अब०॥ ४०॥ 


( १०९ ) राग--खो रठा ! 


म्हारों मन लीनो ले थे मोहि, आनन्दघन 
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जी॥ म्हारो० ॥ टेक ॥ ठोर ठौर सोरे जग भट- 
क्यो, ऐसो मिल्यों नहिं कोय । चंचल चित 
मुझ्ति अचल भयो है, निरखत चरनन तोय॥ 
म्हारी० ॥ १ ॥ हरप सयो सो उर ही जातें, व- 
रनों जात न सोय । अनंतकालके कर्म नयेंगे 
सरधा आई जोय॥ म्हांरी० ॥२९॥ निरखत ही 
मिथ्यात मिव्यों सब, ज्यों रवितें दिन होय। 
बुधजन उरमें राजो नित प्रति, चरनकमल तुम _ 
दोय ॥ म्हांरो" ॥ ३ ॥ 
( १०२ ) राग-- विहाग | 

सीख तोहि भाषत हूं या, दुख मेंटन सुख 
होय ॥ सीख० ॥ टेक | द्यागि अन्याय कपाय 
विषयक, भोगि न्याय ही सोय ॥ ॥ सीख" ॥१ 
पड़े धरमराज नहिं देडे, सुजस कहै सब लोय । 
यह भी सुख परभो सुख हो है, जन्म जन्म मल 
धोय॥ सीख ॥२॥ कुमुरु कुदेव कुधर्म न पू- 
जो, प्राण हरो किन कोय । जिनमत जिनगुरु 
जिनवर सेवी, ततवारथ रुचि जोय ॥ सीख० ३ 
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हिंसा अ्ुंत परतिय चोरी, क्रोपलोभ मद खोय 
दया दान पूजा संयम कर, जुधजन शिव है 
तोय ॥ सीख० ॥ ४ 0 
( १०३ ) 
तेरों गुण गावत है में, निजहित मोहि जता- 
य दे॥ तेरो* ॥ टेक ॥ शिवपुरकी मोकों सुधि 
नाहीं; भूलि अनादि मिटाय दे॥ तेरों> ॥ १ ॥ 
म्रमत फिरत हूं भव वनमाहीं, शिवपुर वाट ब- 
ताय दे। मोह नींदवश घूमत हूंनित, ज्ञान ब- 
धाय जगाय दे ॥तेरो०॥ २ ॥ कमे शत्रु भव 
भव दुख दे हैं, इनतें मोहि छुटाय दे । बुधजन 
तुम चरना सिर नावे,एती बात बनाय दे। तेरो० 


( १०४ ) राग-विहार । 
मनुवा बावला हो गया॥ मनुवा० ॥ टेक ॥ 
परवश वसतु जगतकी सारी, निज वश चाहे 
लाया ॥ मनुवा० ॥१॥ जीरन चीर मिल्‍्या है 
उदय वश, यो मांगत क्यों नया ॥ मचुवा* ॥२ 
जो कण बोया प्रथम भृमिमें, सो कब ओरे भ- 





श्ष्प बुधजन विलास 


आल आर 


या॥ मनुवा० ॥३॥ करत अकाज आनको नि- 
ज गिन, सुधपद थयाग दया॥ मनुवा० ॥ 9 ॥ 
आप आप बोरत विषयी हे, बुधजन ढीठ 
भया मनुवा*? ॥ ५ ॥ 
( १०५) - 

भज जिन चतुर्विशाति नाम ॥ मजि* ॥ 
टेक ॥ जे भजे ते उतरि भवदधि, लयी शिव सृ- 
खधाम ॥ मज* ॥ १॥ ऋषभ आजित संभव 
स्वामी, अभिनंदन अभिराम। सुमाति पदम स॒- 
पास चंदा, पुष्पदन्त प्रनाम ॥ मज* ॥२॥ शीत 
अयान बासुपजा, विमल ननन्‍्त सुठाम । धर्मशां 
ति जु कुंथु अरहा मात्नि राखें माम ॥ भमज० ॥ ३ 
मुनिसुव्रत नमि नेमिनाथा, पाश्व सन्माति स्वाम 
राखि निश्चयजपों बुधजन;पुरे सबकी काम ! 
भज० ॥ ०७ ॥ 


( १०६ ) राग--- मालकोष | हे 
अब तू जानरे चेतन जान, तेरी होवत है 
नित हान ॥ अब ० टेक॥ रथ वाजि करी अ- 
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बजा 
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व आय या 


सवारी, नाना विधि भोग तयारी! छुंदर तिय 
सेज सवारी,तन रोग भयो या सवारी ॥ अब० 
॥ १ ॥ ऊंच गढ़ महल बनाये,बहु तोप सुभट 
रखवायें। जहां रुपया मुहर धराये,सब छांड़ि च 
ले जम आये ॥अब "॥२॥ सूखा हँवे खाने लागे 
धाया पट भूषण पागे | सत भये सहस लाखे 
गे, या तिसना नाहीं भागे ॥। अब० ॥३॥ 
ये अथिर साँज परिवारों, थिर चेतन क्‍यों न 
सम्हारो । बुधजन ममता सब दारो, सब आपा 
आप सुधारों ॥ अब ॥ 9 ॥ 
( १०७ ) राग--कालिंगड़ो परज घीमो तेतालो | 
में तो थांका चरणां लागां आन भावको 
परणति द्यार्गां ॥ म्हे० ॥टेक | ओर देव सेया 
दुख पाया, थे पाया छो अब बड़ भागां ॥महें ०२ 
एक अरज म्हांकी सणु जगएति, मोह नददिसा 
अबके जागां | निज समभाव थिरता बुधि दीजेः 
आर कछ म्हे नाहीं मांगा ॥म्हें> ।। २॥ 


-कनकंतर कहता पसफसला हम कानभयपमापराक बरक, 


६० वचुधजन विछास 
|... (१०८) राग-कारछिगड़ो। 
आज मनरी बनी बे जिनराज ॥ आज०॥ 
टेक ॥ थांको ही समरन थांको ही पूजन, थांको 
तत्वविचार । आज०॥१॥ थांके बिछूरें आते दु- 
खपायो, मोपे कह्यो न जाय । अब सनमुख तुम 
नयनों निरख, धन्य मनुष परजाय आज ०॥ २॥ 
आजहि पातक नास्यों मेरी, ऊतरस्यों भव 
पार । यह प्रतीत बुधजन उर आई, लेस्यों शि- 
वसुख सार ॥ आज०«॥ १॥ 


( १०६ ) 

हा जी म्हे निशिदिन ध्यावां, ले ले बलहा- 
रियां ॥ होजी* ॥ देक॥ लोकालोक निहारक 

स्वामी, दीठे नेन हमारियां हो जी०॥१॥ पट 

चालीस गुनके धारक, दोष अठारह टालियां। 

बुधजन शरनें आयो थांके,थे शरणागत पालियां 
॥ हो जी० ॥२॥ 


( ११० ) राग--पराज 
में तो ऊभा राज थांने अरज करां ढां मानों 
अहाराज म्हे० ॥ टेक ॥ केवलक्ञानी त्रिभुवन- 


बुधजन विकास ३१ 


नामी, अतरजामी सिरताज म्हे०॥ १ ॥ मोह 
श्र खोथे संग लाग्यो, बहुत करे ले अकाज | 
यातं बाग बचावो महान, थांने म्हाकी लाज ॥ 
महें" ॥२॥ चोर चंडाल अनेक उबारे, गीधश्याल 
समृगराज तो बुधजन किकर के हितमें, ढील कहा 
जिनराज म्हे* ॥३॥ 
(१११) राग--काछिगड़ो 
कुमतीको कारज कूड़ो, हो जी ॥ कुपती * 
॥ टेका। थांकी नारि सयानो सुमती, मतो कहे 
छै रूड़ो जी॥ कुमती ० ॥१॥ अनन्तानुब॑धाकी 
जाई, क्रोध लोभ मद माई। माया बहिन पिता 
मिथ्यामत, या कुल कुमती पाई जी ॥ कुमती ० 
॥२॥ घरकों ज्ञान धन वादि लुटावे, राग दोष 
उपजाबै। तब निबेल लखि पकरि करम रिपु, 
गति गति नाच नचावे ॥कुमती ०।३॥ या परि- 
करसों ममत निवारो, बुधनन सीख सम्हारों॥ 
धरमसुता समती संग राचों, मुक्ति महतमें 
' पधारों ॥ कुमती० ॥४॥ 





दर चुधजन बिलास 
( ११२ ) राग--कालछिगड़ो | 


हूं कब देखूं वे मुनिराइ हो ॥ हुं? ॥ टेक ॥ 
तिल तुष मान न परिग्रह जिनके, परमातम सवा 
लाई हो ॥ हूं ॥१॥ निज स्वारथके सब ही बांधव: 
वे प्रमारथभाई हो। सब विधिज्ञायक शिव मग 
दायक तारन तरन सहाई हो ॥ हूं० ॥२॥ 


( ११३ 
ञअजी हो जीवा जी थाने श्रीगुरु कहे छे, सीख 
मानों जी अजी*॥ टेक ॥ बिन मतलबकी थे 
माति मानों, मतलबकी उर आनों जी ॥ श्रजी 
॥१॥ राग दोषकी परिनतति द्यागो, निज सुभाव 
थिर ठानों जी। अलख अभेद रु नित्य निरंजन, 
थे बुधजन पहिचानों जी ॥ अजी ० ॥ था 


आयो जी प्रभु थांपे,करमांरो पीडयो आयो॥ 
आयो०“ (टेक जें देखे तेह करमाने वश, तुम 
ही करम नसायों ॥ आयो० ॥ १॥ सहज 
स्वभाव नीर शीतलको, अगनि कषाय तपायों। 
सहे कुलाहल अनंतकालमें,नरक निगोद डुलायो 


बुधजन विलास &३ 





॥ आयो० ॥२॥ तुम मुखचंद निहारत ही अब, 
सब आताप मियायो। बुधजन हरष भयों उर 
ऐसे, रतन चिन्तामनि पायो ॥ आयो० ॥३॥ 


( ११५ ) राग-परज 

महाराज, थांने सारी लाज हमारी,बन्नत्रय- 
धारी ॥ महाराज" ॥टेक। में तो थारी अद्भुत 
शैती, नाहारी हितकारी ॥ महाराज" ॥ १॥ 
निंदक तो दुख पांवे सहजें, बंदक ले सुख भारी। 
असी अपूरव वीतरागता,तुम छबिमाहि विचारी। 
महाराज०॥५॥ राज त्यागिके दीक्षा लौनी, पर- 
जनप्रीति निवारी । भये ताथिकर माहिमाजुत 
अब, संग लिये रिधि सारी ॥ ३॥ मोह लोभ 
ऋ्रोधादिक मारे, प्रगट दयाके धारी। बुधजन 
बिनवें चुरन कमलकों, दीजे भक्ति तिहारी ॥ 
महाराज० ॥४॥ 


११६ ) 
मुनि बन आये बना ॥मुनि० ॥ टेक शिव 
बनरी व्याहनकों उमगे, मोहित भविक जना ॥ 


६४ बुधजन बविलास 


मुनि० ॥१॥ रतनत्रय पिर सेहरा बांधें, सजि 
संवर बसना। संग बराती द्वादश भावन, अरु 
दशधमपना ॥ मुनि० ॥२॥ सुमाति नारि मिलि 
मंगल गावत, अजपा (?) गीत घना। राग दोष 
की आतिशबाजी, छूटत अगनि-कना॥ सुनि* 
॥३॥ दुविधि कमेका दान बटत है, तोषित लो- 
कमना। शुकल ध्यानकी अगनि जलाकरि,हीमें 
कर्मधना।। सुनि० ॥०॥ शुभ बेल्यां शिव बनरि 
बरी मुनि, अदभुत हरष बना | निज मंदिरमें 
निश्वल राजत बुधजन त्याग घना ॥मनि। ५ 
( ११७ ) 

लखँजी आज चंद जिनंद प्रभूकों, भिथ्या- 
तम मम भागों ॥ लखें० ॥टक।। अनादिकालकी 
तपति मिटी सब सूतों जियरों जागो ॥ लखें० 
॥१॥ निज संपाति निजही में पाई तब निज 
अनुभव लागों | बुधनन हरपत थ्ानंद वरपत 
अमृत मरमें पागों ॥ लखें० ॥२॥ 





उपयोगी" आअन्थोकी सची 
पप्मपुराण १०) भहाराज श्रेणिक शो शमी २॥) 
हरिवंश पुराण ८) चरचा समाधान २) 
पांडव पुराण (सचित्र ) ५) सप्तव्यसन चरित्र १)) 'स० १॥) 

»  सजिल्द ६) रेशमी ६॥) पाश्वेनाथ पुराण २) सादा १॥) 


शांतिनाथ पुराण ६) भक्तामरकथा मंत्रतंत्र )) स०१॥) 
आदिनाथ पुराण ६) पीरपूजा नाटक १) 
बृहद्‌ विमलनाथ पुराण ७ जन महिलाभूषण १९ ) खजिल्‍्द १॥) 
रत्न करण्ड श्रावकाचार ५॥) बा त रा 
जापान ब्रियेनकी छातीपर १) 
चौवीसी पुराण ३) सजिल्द ४) यूरुपमें जंगकी तेयारी १) 
प्रचुस्त चरित्र ३) रेशमी ४) श्रत्यवाद्‌ (उपन्यास) १) ” 
पुरुषार्थ सिद्धुपाय ४) खुकमाल चरित्र १) 
आराधना कथा कोष शा॥|) ४) बृन्दावन चोौवीली पाठ १) 
महावीरपुराण ३॥) सजिल्द ४) रामचद्र चौधीखी '. १) 
मलिनाथ पुराण ४) राम वनवास १) 
सोक्षमा्ग प्रकाशक३) सजिल्‍्द ३॥) नवीनतीर्थयात्रा ||) नकशायुक्त१) 
पुन्याश्रवकथाकोष २॥) रैशमी ३) खुद्शेन चरित्र सचित्र १). 
ऊन फरिया कोष र॥) रेशमा ३) चारुदत्त-चरित्र ॥) 
सच्चा जिनवाणी संग्रह. ३) खंमग ॥) 
श्रीपाल्पुराण शास्त्राकार_ ३) धनकुमार चरित्र , ॥॥) 
जेनब्रत कथा, कोष २॥) शील सहिमा नाटक ' ॥) 
बडापूजा विधान २॥) गौतम चरित्र सजिदद ॥) 7 
कर्म पथ ( उपन्यास) शा) पोपाॉकी ४ कहानियाँ ॥) 


॥ 


पत्र व्यवहार करनेका पता-- 
जिनवाणीप्रचारक कार्यालप, १६११ हरीसन रोड,कलकत्ता 


छः हम ष्द्‌३ 
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संश्रहकर्ता व प्रकाशकः-- 
बावू छोगालालजी सेठी, बावडी दरवाजा | 
सीकर ( राजपूताना ) 


चीर निर्वाण सं० २७५३ 


2::55::.::0: व ै 3 ्ेनट-.0त 
जप खफा कर आज कर मर 


प्रकाशक-- 
छोगालाल सेठी, 


सीकर ( राजपूताना ) 





सुद्रक-- 
' बाबू नरसिंह्दास अग्रवाल, 
३७०, अपर चितपुर रोड; 
- कलकत्ता! 








आज में पाठकोंके समक्ष उन परिद्धतजी महाराजके कथित 
साथषा पदोंका कुछ संग्रह छेकर उपस्वित हुआ हं जो सीकर 
( शैेखावाटो )-में संस्कृत व प्राकत भाषाके अच्छे विद्वान एवं 
क्षुल्कक त्यागी हो चुके हैं ओर जिनके बनाये हुये संस्क्रत व प्राकृत 
भाषाके जेनेन्द्र सारादि पांच सात महान भ्रन्थ सीकर शास्त्र 
भंडारमें विद्यमान हैं इनके अलावा संस्क्रत भाषामें षटपदी 
नामक एक गायन अन्थ बड़ा हो ऊरूलित रचा हुआ है वह भी 
उपरोक्त भंडारमें विद्यमान है परन्तु आज तक सिवाय एक सामा- 
यकपाठके कोई भी ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ कि जिससे 
समाजको इनका परिचय मिलता, हमने अपने इष्ट मित्रोके अनु- 
रोघसे उपरोक्त पण्डितजीके भाषा पदोंका (जो कुछ वृद्ध सञ्जनोंसे 
सुने थे, उनका) संग्रह करके यह महाचन्द्र जेन समजनावली नामक 
पुस्तक प्रकाशित की है आशा है समाज इसको अपनावेगा तो 
मैं अपना परिश्रम सफल समभूगा। अल्म्‌ 


जैनसमाजका दासः-- 
छोगाछाल सेठी | 


नई चीज | न देखी होगी || ओर न सुनी होगो 
6५ 65५ ७ श्‌ः 66५ क्च्चि ते 
अहरसिबिक्षपुराण चिछाकली ! 
/क कल किस 
श्री हरिवंशुपुराणके चित्रोंका काम अब दो 
वर्षों पूरा हुवा हे हजारों रुपया उयय करके २५४ 
रंग विरंगे चिकने आट पेपर पर छपे हुए भाव 
पूण चत्रोंका दशुन-जिस समय आप करेंगे उस 
ससय घंटोतक आप प्रत्येक चित्रको एक टक 
नजरसे अवलोकन करते हुए सनमें चतुर्थकाल 
के दृश्यका अनुभव करने लगेंगे। एक एक 
चित्रके बनानेमें ५०) से १५०) रु» तक खच 
हुवा है १५ चित्र तो तीन तीन रंगके छपे हुए 
इतने सुन्दर हैं कि हम लेखनी द्वारा कुछ भी 
नहीं बता सकते। चित्रोंकी सूची एक पत्र 
लिख कर मंगाइये | न्‍्योद्धावर ३) रुपया मात्र 
रेशमी सुनहरी जिल्द बंधे चित्रोंका ४) । 
जिनवाणी-प्रचारक कार्यालय, 
पोए्ठव कस ६७४८, कलकत्ता 
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5  शुभ-सूचना & 
इक पर गत कर भर यह मोह मत आग बह घर के 


5 जेनबालबोधक पाठ संग्रह जो कि जन 


मं 


| पाठशालाओंमें पढ़ाने लायक उपयोगी पु- 
# स्तक है जिसमें मगलपाठ, अभिषेक पाठ, ह: 
8 बधाई, आरती, दशनबिधि, भक्तासर स्तोत्र, हैः 
| लघु काल च्चा इत्यादि ११५ विषयोंका स- (६ 
मवेष है ओर संगठन इस क्रमसे रखा 5 

:5 गया है कि बाहर गांवोंसें भी बालक बगेर हूं: 
२७ धध्यापकके अपने आप सीखकर लास उठा #£ 

' 9 सक्ते हें मूल्य सिफ लागत मात्र न्यों ») हैं ६: 
# णंच प्रति एक साथ खरीदने पर एक प्रति 5 
20 मुफ्त दी जाती हैं न 


मिलनेका पता-- हे 


छ्् 


१046 
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5 जिनवाणी-प्रचारक कार्यालय, ££ 
ध्ट्ू पो० ब० ६७४८ 22७ 
| 

जा कलकत्ता (७ 
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किए 
बट) 
+्न् 
अप) 
| 
५० 


ठहत्‌ ज॑नपदस पह में क्या है ९ 


जिस संग्रह के लिये जेन समाज के कोने 
कोने से आडंर आ रहे थे ओर हम उन्हें बरा-- 
' बर आस्वासन देते रहे थे-वही आज ६१५ पदों 
का संग्रह ४०० पृष्ठोंमें छप कर तेयार हो गया 
इसमें बधजनजी, द्यानतजी, भूधरजी, भाग- 
चन्दजी, जिनेश्वर॒जी, दोलतरामजी ओर 
महाचन्दजी, जेसे महान विद्दानोंकी चुनी हुई 
उत्तम २ राग रागनियों का संग्रह है । एक ही' 
पुस्तक संगा लेने से तमाम कवियों की कवि- 
ताओं का स्वाद आनन्द से मिल सक्ता हे। 
न्योछ्वावर इतने बड़े मन्थ की सिफ २) रेशमी 
जिल्द का २॥) रुपया रक्खा गया है। संग्रह 
बड़े २ अक्षरों में पृष्ट कागज पर शुद्धता पूवेक 
छपाया गयः है। मुख एष्ट पर भाव पूर्ण सुन्दर 
चित्र भी दिया है। इतना सब होने पर भी 
सर्देव की तरह कार्यालय के ग्राहकोंकों पोनां 
कीमत में भेजा जांयगा । 


पत्र व्यवहार का पता+--- 


नपेन्द्रकुमार जेन मेनेजर, 
जिनवाणी प्रचारक कार्यातठाय, ६७४८, कलकत्ता | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


“आह 


4॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥2 


' आहक होनेके नियम ॥ 

१--१) रुपया प्रवेशफी रेनेसे हर कोई भाई श्राहक हो 
सक्त हैं परंतु प्रकाशित ग्रथोमें कमसे कम ५) |रू०के श्रथ 
लेने होंगे। 

२--श्राहकोंको १ वर्ष में कमसे कम १० ] रुपयाके नवीन 
अंथ जो प्रकाशित होंगे वह लेने ही होंगे। 

३--जिन आहकोंकी थी० पी० - वापिस आयगी उनको 
सूचना दे कर उनका नाम ग्राहक श्रे णोसे पृथक कर दिया 
जायगा। 

४--२० ) रु०से ज्यादा श्रन्थ मंगाते समय ५) रुपया 
पेशगी भेजना चाहिये, अन्यथा वी०पी० नहीं भेजी, जायगी । 

७--रास्तेमें अगर पासंछ खो जाय या खराब हो जाय 
तो उसके लिये कार्यालय दायी न होगा । 

६--अ्रथ तैयार होते हो श्राहकोंको सूचना दी जायगी &- 
अगर १० दिन तक उनकी इन्कारीकां पत्र न आयगा. तो #£ 
>< वी० पी० सेज दी जायगो--अगर हिसावमें कुछ भूल हो तो 
पा्संल छड़ा कर यहां पत्र लिखें ठीक कर दी जायगी | पर 
पार्सल लोटानेसे उसयपक्षकी हानि ही है | 

नुपेन्द्रक्मार जेन--सेनेजर, 
जिनवाणी प्रचारक कार्यालय 
९ , ८३ छोअर चितपुर रोड कलकत्तान 


ता एक एऔ #7॥)")."॥॥_"॥॥॥". ५ ्जञ एफ 
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ता तातशाएशए शा 


दा न 2 अब 
) श्री गोमइसारजी बड़े । ४ 
३१) रुपयामें १०० ग्राहकोंको दिया जायगा। ३ 
प्रष्ट संख्या ४१९०० से भी अधिक होगी डे 
लब्धिसार क्षपणासार सहित खले पत्रोंमें | 
पद्मपुराणकी साइज ओर बड़े २ मोतीकी 
तरह सुन्दर अक्तरोंमें शुद्धता-पूवक छपाये 
यगे। ६१) रुपयामें मिलनेवालेसे उत्तम 
बनाया जायगा। १०० ग्राहकोंकी स्वीकारता 
'आनेपर छपन! प्रारम्भ कर दिया जाथगा 
अतएव शोघ्र हो ग्राहक श्रेणीमें नाम 


४. 
४ 
५ 
कराइये । प्रत्येक जेनमन्दिर, पाठशाला, ४ 
४ 
टः 
रे 
24 
डे 


व 


शआ्राविकाश्रम, सरस्वती भवनोंमें इसकी प्र- 
पति का रखना अत्यन्त जरूरों है। आज हो 
पत्र लिखें अन्यथा १०० गहक हो जाने बाद 


-दाम बढ़ जायगा। 
निवेदक--- 
नृपेन्द्रकुमार जेन 
मेनेजर--जि० प्र० का० ६७४८, कलकत्ता | 
(2 32730 220. 2 30 20 0 58 ० 2०/ 


कल हम मम 


की 





(१ ) बधांई। 
बधाई आली नामिराय घर आज़ ॥ टेर ॥ 
मरुदेवी सुत उपजो है आदि जिनेंद्र कुमार । 


: इन्द्रपुरी तें हु भली है आज अयोध्या द्वार ॥ 


बधाइं० ॥ १ ७ जन्मत सुरपति आइये हें ले ले 
सब परिवार । सेरु शिखरपे न्हवन कियो है ज्षीरो- 
दधिजल धार ॥ वधाई० ॥श। रूप जिनेंद निहारके 
है तृप्त न हुवो सुरराय । सहख नयन तबही रे हें 
देखनको जिनराय 0 वधाईं० ॥ ३ ॥ नाम दियो 
तब इन्द्रने है ऋषभदेव महराज । सोंपि नपति 
को नाचिक्े हें निज निज स्थान विराज ॥ बधाई 
0 ४॥ बीन बांसुरी नोवत्यां है बाजत सुन सक 

नकार । नर नारी सबही चले हें देखनको जिन 
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'द्वार | बधाईं० ॥ ५॥ आधि व्याधि सबही तजे 
हैं तज दिये घरके काज। बालक छोड़े रोवते हैं 
देखनको महाराज ॥ बधाई० ॥६॥ जाचक जन 
बहु पोषिये हैं दान देय राजेन्द्र । दी अशीस यों 
जिनबधो ज्यों दोयजको महाचंद्र॥ बधाई" ॥७॥। 
(२ ) बधाई | 
लिद्धारथ राजा दरारें बटत बधाई रंग भरी 
हो ॥ टेक ॥ त्रिसला देबीनें सुतजायो वरूमान 
जिनराज बरी हो । कंडलपुरमें घर घर द्वारे होय 
रही आनंद घरी हो ॥ सिद्धा० ॥ १॥ रह्ननकी 
वर्षाको होते पन्द्रह मास भये सगरी हो । आज 
गगन दिश्‌ निर्मल दीखत पृष्प बृष्टि गंधोद 
झररी हो ॥ सिद्धा० ॥ २॥ जन्मत जिनके जग 
सुख पाया दूरि गये सब दुक्ख टरी हो। अन्तर 
मुह॒त नारकी खुखिया ऐसो अतिशुय जन्म घरी 
हो ॥ सिद्धा० ॥ ३॥ दान देय नृपने बहुतेरो 
जाचिक जन मन हे करी हो । ऐसे बीर जिने 
अर चरणों बुध महाचंद्र ज्ञ सीस घरी हो ॥१॥ 


महाचंद जेन भजनावली । [३९ 
(३ ) बधाई 
धन्य घड़ी याही धन्य घड़ीरी । आज दिवस 
याही धन्य घड़ी री ॥ टेर॥ पृत्र सुलच््मण 
महासेन घर जायो चंद्रप्रभ चन्द्रपुरी री॥ 
घनन्‍्य० ॥१॥ गजके बदन शत बदन रदन बसु 
रदनपे तरवर एक करीरी। सरवर सत पणण- 
बीस कमलिनो कमलिनी कमल पचीस खरीरी ॥ 
- धनन्‍्य० ॥ २॥ कमल पत्र शुत आठ पत्र प्रति 
नाचत अपसरा रंग भरीरी। कोडि सताइस गज 
सजि ऐसो आवत सुरपति प्रीत धरीरी ॥ घन्य 
॥३॥ ऐसो जन्म महोत्सव देखत दूरि होत सब 
पाप टरीरी | बुध महाचन्द्र जिके भव मांही देखे 
उत्सव सफल परीरी ॥ धन्य ० ॥ ४ ॥ 
(४) बिहाग। 
चिदानन्द भूलि रहो सृुधि सारी। तू तो 
करत फिरे म्हारी म्हारी ॥ चिदा० ॥ टेर ॥ मोह 
उदय तें सबही तिहारो जनक मात सत नारी । 
मोह दूरि कर नेत्र उघारो इनमें कोइ न तिहारी 
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॥ चिदा० ॥ १॥ झाग समान जीवना जोविन 
परबत नाला कारी । धन पद रंज समान सबन 
को जात न लागे वारी ॥ चिदा० ॥ २॥ जुबा 
मांस सद्य अरु वेश्या हिंसा चोरी जारी। सप्त 
व्यसनमें रक्त होयके निज कुल कीनी कारी ॥ 
चिदा० ॥ ३ ॥ पुन्य पाप दोनों लांर चलत हें 
यह निश्चय उर धारी । धर्म द्ृब्य तोय स्वर्ग 
पठावे पाप नकमें डारी ॥॥॥ आतम रूप निहार 
भजो जिन धरम मुक्ति सुखकारी। बुध महाचन्द् 
जानि यह निश्चय जिनवर नाम सम्हारी ॥५॥ 
(५) सोरठ । 

जीव निज रस राचन खोयो, योतो दोष 
नहीं करमनको ॥ जीव ०॥ टेरा। एृद्ठल भिन्न स्व- 
रूप आपणं सिद्ध समान न जोयो ॥ जीव ॥१॥ 
विषयनके संग रक्त होयके कुमती सेजां सोयो । 
मात तांत नारी सुत कारण घर घर डोलत रोयों 
॥ जीव ॥ २॥ रूप रंग नव जोबिन परकी नारी 
देख र्मोयो | परकी निनन्‍दा आप बड़ाईं करता 


महाचंद्‌ जेन भजेनावलो । [५ 


जन्म विगोयो ॥ जीव० ॥१॥ धर्म कल्पतरु शिव 
फल दायक ताको जरतें न टोयो। तिसकी ठोड 
महाफल चाखन पाप बसूल ज्यों बोयो ॥ ४ ॥ 
कुगुरु कुदेव कुधम सेयके पाप भार बहु ढोयो। 
बुध महाचन्द्र कहे सुन प्रानी अंतर मन नहीं 
घोयो ॥ जीव० ॥ ५ ॥ 
(६) 
निज घर नाय पिछान्यारे, मोह उदय होने 
तें मिथ्या भम भुलानारे ॥ निज० ॥ टेर ॥ ठूंतो 
नित्य अनादि अरूपी सिद्ध समानारे। पुहल 
जड़में राचि भयो तूं मूख प्रधाना रे ।निज०॥१॥ 
तन धन जोबिन पुत्र बधू आदिक निज मानारे। 
यह सबजाय रहनके नांई समर सियानारे ॥ 
निज० ॥२॥ बालपने लड़कन संग जोबिन त्रिया 
जवानारे । दृद्धभयों सब सुधिगई अब घस 
भुलानारे ॥ निज ॥ ३॥ गई गई अबराख रही 
तू समझ सियानारे। बुर महाचंद्र बिचारिर 
जिन पद नित्य रमानारे ॥ निजघर ॥ ४ 0 
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(७) 
पूजा रचाऊजो पूजन फल पारऊं तुमपद 
चाहंजी ॥ पूजा० ॥ टेर ॥ निरमल नीर धार त्र- 
य देकर चंदन पद चचाऊ जी । उज्वल तन्दुल 
पुज बनाकर पुष्प चढ़ाऊजी ॥ पूजा० ॥ १॥ 
नानारस नेवेद्य मंगाऊ' दीपक जोति जगाऊ 
जी। धूप अनंग मद संग खेयफल अधघे धराऊ- 
जी ॥ पूजा० ॥२॥ अष्टदव्यको अघ बनाऊ' ना- 
चि नाचि गुण गाऊ जी। बुधमहाचंद्र कहे कर- 
जोड्या तुम पद चाह जी ॥ पूजारचाऊजी ॥३॥ 

(८) 
ओर निहारोजी श्रीजिनवर स्वामी अंतर- 
यामीजी ॥ ओर नि० ॥टेर ॥ दुष्टकम सोय भव 
भव मांही देत रहें दुखभारी जी। जरा मरण 
संभव आदि कछु पार न पायोजी ॥ ओर नि० 
१ ॥ में तो एक आठ संग मिलकर सोध सोध 
दुख सारोजी। देते हैं बरज्यो नहीं मानें दुष्ट 
हमारोजी ॥ ओर ॥ २॥ ओर कोऊ मोय दीस- 
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त नांही सरणागत प्रतपालोजी | बुधमहाचन्द्र 
चरणढिग ठाड़ो शरण थांकोजी ॥ ओर ॥ ३ ॥ 
( ६ ) धमाल । 
धरमीके धर्म सदा मनमें । धरमीके ॥ टेर॥ 
रामचन्द्र अरु सीताराणी जाय बसे दंडकबनमें ॥ 
धरमी० ॥ १ ॥ द्वारापेत्ण ताहू' कीनू मुनिवर 
एक मिले चणमें ॥ घरमी० ॥ २॥ मास एक 
उपवासी मुनि लखि हरषे दोउ सन बच तनमें 
घधरमी० ॥ ३॥ दोष रहित मुनिदान निरखके 
पक्ती जटायु अनुमोदनमें ॥ धरसी० ॥ ४ ॥ बु- 
धमहाचन्द्र कहांहजावों धरमीके धरम सदा मनमें 
॥ घरमी ॥ ५॥ ह 
' (१०) 
में केसे शिवजाऊरे डिगर भूलावनी ॥ 
में केसे० ॥ टेर ॥ बांलपने लरकन संग खोयो, 
त्रिया संग जवानी ॥ में केसे० ॥ १ ॥ वृद्धभयो 
सब सुधिगई भजि जिनवर नाम न जानी ॥ में 
केसे० ॥ २॥ सवबनमें डिगरी बहु परती हुख- 
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कंटक भरितानी ॥ में केले० ॥ ३॥ कामचोर 
ढिंग सोह चढ़े दोउ सारगमांही निसानी ॥ में 
केसे० ॥ ४ ॥ ऐसे सारग बुधमहाचन्द्र तू जि- 
नवरवचन पिछानी ॥ में केले० ॥ ४ 0 
(११) 
सुफल घड़ी याही देखे जिनदेव ॥ टेर ॥ 
सनतो सुफल तुम चिंदवन करतें पदुजुग तुमे 
आइ नयन सुफल तुम पद दरशेव ॥ सुफल- ॥ 
१ ॥ सीस सुफल तुम चरणुद मनतें जीसछुफल 
गुणगाइ हस्दसुफल ठुस पदकरशुच ॥ सुफल० 
( २॥ क्षवर सुफल तुस शुण सुणनेमें जन्म 
सुफल भजि साँइ वुधमहाचन्द्रजु चणंनमेद ॥ 
खुफल० ॥ १४७ 
(5२) 
येही अज्ञाद पना जिचड़ा तूने निजपर भेद 
न जानारे॥ येहदी ॥ देर ॥ तूतो अनादि अमर 
अरूपी निजर सिद्ध समानारे ॥ येहा० ॥ १॥ 
पुद्लजड़में राचिक्रे चेतन होयरहा सूखे प्रधाना 
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रे ॥ येही० ॥ २॥ कहत सब्बें जगबस्तु हमारी 
जेसे बकत अयानारे ॥ येही० ॥ ३॥ आतमरूप 
सम्हारि भजों जिन बुधमहाचन्द्र बखानारे ॥ 
येही अज्ञान० ॥ ४॥ 
( १३) 

जिनबानी सदासुखदानी, जानि तुम सेवो 
भबिक जिनबानी ॥टेरा। इतरनित्य निगोदमांहि 
जे जीव अनंत समानी । एक सांस अष्टादश 
जामणश मरण कहे दुखदानी ॥ जानि०॥ १॥ 
पृथ्वी जल अरूु अभि पवनमें ओर बनस्पति 
आनी । इनमें जीव जिताय जितायर, जीवद- 
याकी कहानी ॥ जानि० ॥ २॥ नित्य अकारण 
आदिनिधनकरि तीन लोक त्रयमानी | करता 
हरता कोउनाय याको,ऐेसो भेद जतानी ॥जानी ० 
३ ॥ बात बलत्नय बेड़ि धनोदधि घन तनु तीन 
रहानी । इन आधार लोक त्रय राजत, ओर 
कछू न बखानी ॥ जानितुम० ॥४॥ ऐसी जानि 
जिनेश्वरबानी, मिथ्यातसकी मिटानी । बुधमहा- 
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चन्द्र जानि जिनसेवे, धारि धारि मन मानी ॥ 
जनि तुमसेवो ॥ ५॥ 
(१७४ ) 
उदयज्यांको पापको बानें कुण समझावेरे ॥ 
उदय। टेर ॥ मंत्री मिल जरासंधरसे कही कृष्ण 
बली जगमाय । गोबरधन चिंट अंगुली घरों 
कंसको माखो आय ॥ उदय० ॥ १ ॥ लघु तुम 
भाई है बली अपराजित नाम कहाय। तॉको 
सास्थो खड़गतें जांकी नखन भई तुम थाय॥ 
उदय० ॥ २॥ समझकायो समझे नहीं प्रानी 
कर्म उदय जब आय । कर्म किया सोहीभोग- 
ल्‍यो बुधमहाचन्द्र यूं गाय ॥ उदय जाको० ॥१॥ 
(१५) 
भूल्योरे जीव तू' पदतेरो | भूल्योरे ॥ टेर॥ 
पुद्टल जड़में राचि राचिकर, कीनों भववबनफेरो । 
जामण मरण जरा दोड दामूयो भस्मभयों 
फल नरभव केरो ॥ भूल्योरे० ॥ १ ॥ पुत्र नारि 
वान्धव धन कारण पापकियो अधिकेरों । मेरो 
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मेरो य॑ करिसान्यु इनमें नहीं कोई तेरो न मेरो 
भूल्योरे० ॥ २ ॥ तीन खंडको नाथ कहावत म॑ 
दोदरी भरतेरों । कामकलाकी फोज फिरी तब, 
राज खोयकियो मक बसेरो ॥ भूल्योरे० ॥ ३ ॥ 
भूलि भूलिकर समझ जीव त्‌ू' अबहू ओसर 
हेरो । बुधभहाचन्द्र जाणि हित अपशा पीवो 
जिनबानी जलकेरों ॥ भूल्योरे० ॥ ४ ॥ 
( १६) 

कुमतिको छाडो भाई हो ॥ कुमति ॥ टेर ॥ 
कुमति रची इक चारुदततने, बेश्या संग रमाई । 
सब धन खोय होय अति फीके ग्रंथ ग्रह लट- 
काई ॥ कुमति ॥१॥ कुमति रची इक रावण नुपनें 
सीताको हर ल्याई | तीन खंडको राज खोयके 
दुरगति बास कराई ॥२॥ कुमति रची कीचकने 
ऐसी द्वोपदि रूप रिफाई। भीस हस्ततें थंभ 
तले गड़ि दुकब्ख सहे अधिकाई ॥ कुम० ॥ ३॥ 
कुमति रची इक घवल सेठने मदन मजूसा ताईं। 
श्रीपालकी महिमा देखिर डील फाटि मरजाई ॥ 
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कुमति० ॥ ४ ॥ कुमति रची इक ग्रास कूटने 
रक्त कुरंगी माई । सुन्दर सुन्दर भोजन॑ तजके 
गोबर भक्त कराई ॥ कुमति० ॥५७॥ राय अनेक 
लुटे इस मारग बरणत कोन बड़ाईं। बुध महा- 
चन्द्र जानिये दुखकों कुमती द्यो छिटकाई ॥६॥ 
( १७ ) माड़। 

ऋषभ जिन आवता ये माय, अमा मोरी 
नग्न दिगम्बर काय ॥ ऋषभ० ॥ टेर ॥ सब नर 
नारि मिल देखिया ए माय, अमा मोरी नजर 
भेट बहू लेय ॥ ऋषभ० ॥ १॥ कट गज कट्ट 
अखश देव ये माय, अमा मोरी कट्ट यक कन्या 
देस ॥कष० ॥५॥ कई रतन नजर करा हे माय 
अमा मोरी केई वस्त्र अपार ॥ ऋषभ० ॥ ३॥ 
इत्यादिक वस्तु देंवें हे माय, अमा मोरी वे कछू 
लेते नांय ॥ ऋषभ० ॥४॥ क्या जोनें क्‍या चाहि 
है ए माय, अमा मोरी धन वे कछू यन लेय ॥ 
ऋषभ० ॥५॥ ऐसे जिन मोकू' मिलो ऐ माय, 
असा सोरी बुध सहाचन्द्रके भाव ॥ऋषभ०॥क्ष। 
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(१८) 
शीख सुगुरू नित्य उर घरो सुन ज्ञानी जी । 
पक भजो तज दोय ज्ञानीजी ॥ शीख ॥ टेर ॥ 
तीन सदा उरमें धरो सुन ज्ञानीजी, तजो चारको 
हेत ज्ञानीजो ॥शीख॥९॥ पंचमको नित संग करो 
सुन ज्ञानीजी,घट तज नीका जानि ज्ञानीजों ॥२ 
सातनको चितवन करो सुन ज्ञानीजी,आठ तजो 
दुंख कार ज्ञानीजी ॥ शीख ॥श। नो हृदय नित 
धारिये सुन ज्ञानीजी,दश फुनि ग्यारा घारि ज्ञानी 
जी ॥ शीख ॥ ४ 0 बारह फुनि| तेरह भजो सुन 
ज्ञानीजी, बुधमहाचन्द्र निहार ज्ञानीजी ॥ शी०५ 
( १६) 
देखो पुह्तलका परिवारां जामें चेतन हैःइक 
न्यारा ॥ देखो ॥ टेर ॥ स्पश रसना घाण नेत्र 
फूनि श्रवणपंच यह सारा। स्पश रस फुनि गंध 
बण स्वर यह इनका विषयारा ॥ देखो०॥ १॥ 
लुधातृषा अरु राग हंष रुज सप्तधातु दुखकारा 
बादर सूच्मस्कंध अणु आदिक मूर्तिमई निरधा- 





2 चन्‍ीड>री नी 


१४ | महाचन्द्‌ जेन भजनावली | 


रा ॥ देखो० ॥ श॥ काय बचन सन स्वासोछ॒वा- 
सजू थावर त्रसकरि डारा। बुधमहाचन्द्र चेत- 
करि निशदिन तजि पुद्लपतियारा ॥ यह०॥शा 
(२० ) 
अमृत भर भुरिकुरि आवे जिनबानी॥ अमृत 
टेर ॥ द्ादशांग बादल व्हे उमड़े ज्ञान अमृत 
रसखानी 0 अम्बत० ॥ १॥ स्वथाह्वाद बिज्जञुरी 
अति चमके शुभ पदार्थ प्रगटानी। दिव्यध्वनी * 
गंभीर गरज है श्रवण सुनत सुखदानी ॥अम्गृत॥ 
२ ॥ भव्यजीव मन भूमि सनोहर पाप कूड़कर 
हानी । धर्म बीज तहां ऊगत नीको मुक्ति महा- 
फल ठानी ॥ अमृत० ॥ ३॥ ऐसो अमृत कर 
अति शीतल मिथ्या तपत भ्ुजानी । बुधमहां- 
चन्द्र इसी कर भीतर मन्न सफल सोही जानी ॥ 
अमृतझर० ॥ ४ ॥ 
(२१ ) 
सीतासती कहत, है रावण सुनरे अभिमानी 
तुस कुलकाष्ट भस्मके कारण हमें आगि आनी ॥ 
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मम. अर नकद 
टेर ॥ कहा दिखावत हमको तेरी लंकारा 
तेरा राज्य बिभो हम दीसे जूं जोणतण समानी ॥ 
सीता० ॥ १ ॥ शीलवंत पुरषनके दारिद सोह्‌ 
सुखदानी । शील हीन तुमसे पापिनके सम्पति 
दुखदानी ॥ सीता० ॥ २ ॥ हमरे भरता रामच- 
न्द्र देवर लदच्मण जानी । महा बलवंत जगतमें 
नामी तोसे नहीं छानी ॥ सीता० ॥ ३ ॥ चल्क- 
नखा तेरी बहिन तासको पुत्ररहित ठानी ॥ 
खरूषण ह॒ति रंडाकीनी सोतें नहींमानी ॥ 
सीता० 0४॥ जोतू' कहे हम हें विद्याधर चलत- 
गगन पानी । काग कहा नहीं गगन 'चलत है 
सो ओगशुन खानी ॥ सीता०॥ ५४ ॥ प्रतिनारा- 
यण नकमूमिमें कहती जिनबानी । बुधमहाचन्द्र 
कहत है भावी मिटे न मेटानी ॥ सीता० ॥ ६॥ 
(२२) ह 

रावण कहत लंकापति राजा सुन सीतारा- 
णी। काम अप्नि भस्मित हमको त्‌' दे सरीर 
पानी 0 टेर ७. देख हमारी तीनखंडको लंका 
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राजधानी । भूमिगोचरी अरु विद्याधर रहत ब- 
दिखानी ॥ रावश० ॥ १ ॥ राज हमारो तीन 
खंड मंदोदरीसी रानी । इन्द्रजीतसे पुत्र बिभी- 
षणसे भाई ज्ञानी ॥ रावशु० ॥ २॥ इन्द्र आदि 
विद्याधर हमने जीते सेब जानी | छत्र फिरत 
इक हमरे ऊपर ओर नही ठानी ॥ रावणु० ॥शा 
रंक कहां तेरो भतों हमसे रामचन्द्र सानी ।महा 
दुर्बल बनबासी दीसे हमसे रहे छानी ॥ रावण * 
॥ ४ ॥ इत्यादिक मानी नही सीता शीलरत खा- 
नी । बधमहाचन्द्र कहत रावणकी सुधि बुधि 
बिसरानो ॥ ५ ॥ 
(२३) 
विषय रस खारे, इन्हे छाड़त क्यों नहिं 
जऔीव। विषयरस खारे ॥ टेर ॥ सात तात नारी 
सुत बांधव मिल तोक़ू भरमाई ॥ विषय भोगर- 
सजाय नक तू' तिल तिल खंड लहाईं ॥ बिष- 
य० ॥ १ ॥ सदोनमत्त गज बस करनेकू' कपट- 
की हथनी बनाई । ,स्पशेन इन्द्रिय बसिहोके 
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आय पड़त गजखाई ॥ विषय० ॥ २॥ रसनाके 
बसिहोकर मांछल जाल मध्य उल्लकाई। श्रमसर- 
कमलबिच,म॒त्यु लहत हे बिषय नासिका पाई ॥ 
बिषय० ॥३॥ दीपक लोय जरत नेनू बसि मृत्यु 
पतंग लहाईं । काननके बसि सप हायके पींजर 
मांहि रहाई ॥ बिषय० ॥ ४ ॥ विषखायेतें इक 
भव माही दुख पावे जीवाई । बिषय जहर खा- 
येतें भव भव दुख पावे अधिकाई ॥बिषय० ॥५॥ 
एक एक इन्द्रीतें यह दुख सबकी कोन कहाई । 
यह उपदेश करत है पंडित महाचन्द्र सुखदाई ॥ 
(२४) 

भबि तुम छाड़ि परत्रियाभाई निश्चय बि- 
चारकरों सनमेरे॥ टेर ॥ जप तप संजम नेम 
आकड़ी ध्यान धरत मुसानन मेरे। परत्रिय सं- 
गतसे सब निष्फल ज्यों गज जल डारे तनमेरे॥ 
भसवि० ॥ १ ॥ पुज्यपना अरु सानपना फुनि घ- 
न्यपनार बड़ापन मेंरे | परत्रिय संगतसे सबनासे 


गगनमें धनुष पवन थकि तेरे ॥ भवि० ॥ २॥ 
न 
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सिंह बघेरी ओर सर्पणी इनहीकी संगत दुख 
गिन तेरे । इनहुकी संगत दुख हैं थोड़े परत्रिय 
संग लगे घनमेरे ॥ ३॥ भबि० ॥ परत्रिय संगत 
रावण कीनी सीता हरलायो बन मेंरे। तीन खं- 
डको राज गमायो अपजस लेगयो नकन मेंरे ॥ 
अबि० ॥ ४ ॥ ज्यों ज्यों परत्रिया संगति करि हें 
थीं त्यों काम बढ़ा अंगमेंरे । बुधमहाचन्द्र जो- 
निये दूषण परत्रिय संग तजो छिलमेंरे ॥भ०५ 
(२० ) रेखता | 

देखि जिनरूप हे नयना हे सनमें न माया 
हो ॥ टेर ॥ इन्द्रहु सहख नेत्रन रच तुम्हें जिन 
देखन ध्यायाहो ॥ देखि० ॥ १॥ ध्नन्‍्यहों आ- 
जका यह दिन तुम्हारा दुश पाया हो । रंक घर 
ज्यों सुऋच्धि होते त्यों हमें हप आया हो ॥ 
देखि० ॥ २-॥ सफल पद थान यह आतें सफल 
नयनों दश पातें। सफल रसना जु. पदगातें स- 
फल कर पद पशुवातें॥ देखि०.॥ ३॥ ओर 
कछु नांहि सोबांछ्या सेवा तुम चरण , पावांहो | 
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नि मम कया आम 
मिलो भव भव हमें येही सीस महाचन्द्र नाया- 
हो ॥ देखि जिन० ॥ ४४७ 
(२६ ) 
जिनबाणी गंगा जन्म मरण हरणी । जन्म 
टेर ॥ जिन उर पदुस कुंडमेंते निकसी सुखहीमें 
गिर गिरणो ॥ जन्स०॥ १॥ गोतम सुख हेस 
कुल पर्‌बत तल द्रह बिचमें ढरणी ॥ जन्म० ॥ 
२ ॥ स्थादवाद दोऊ तट अति दृढ़ तत्व नीर 
फरणी ॥ जन्स ० ॥ ३ ॥ सहप्तमंग मय चलत 
तरंगिनी तिनतें फेल चलणी ॥ जन्‍्म० ॥ ४ ॥ 
बुधमहाचन्द्र अवण अंजुली तें पीवी मोच्षकर- 
णी 0 जन्म मरण ॥ ५४ ॥ ह 
(२७) । 
भाई चेतन चेत सके तो चेत अब नातर 
होगी खुवारीरे | भाई चेतन ॥टेर॥ लख चोरा- 
सीमें श्रमता श्रमता दुर्लभ नरभव धारीरे । 
आयुलई तहां तुच्छ दोषतें पंचम काल मम्खारी 
रे भाई० ॥ १॥ अधिक लई तब सो वरसत्त- 
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की आयु लईट अधिकारीरे । आधी तो सोनेमें 
खोई तेरा धर्म ध्यान बिसरारीरे ॥ भाई० ॥ २॥ 
बाकी रही पचास वर्षमें तीन दशा दुखकारीरे। 
बाल अज्ञान जवान त्रियारस वृद्धपने बलहारीरे 
॥ भाई० ॥ ३॥ रोग अरु शोक संयोग दुःख 
बसि बीतत हें दिनसारी रे। बाकीरही तेरी आयु 
किती अब, सोतें नाहिं बिचारीरे ॥ भाई० ॥ 2॥ 
इतनेहीमें किया जो चाहे सो तू कर सुखकारीरे ॥ 
नहीं फंसेगा फंद बिच पंडित महाचन्द्र यह धा- 
रीरे ॥ भाई० ॥ ५ ॥ 
(२८ ) 
जीव तू भ्रमतं श्रमत भव ' खोयो जब चेत 
भयो तब रोयो ॥ जीव तू ॥ टेर ॥ सम्यकद्शुन 
ज्ञान चरण तप यह धन धूरि बिगोयो। बिषय 
भोग गत रसको रसियो छिन छिनमें अति सो- 
यो ॥ जीव० ॥ १ ॥ क्रोध मान छल लोभ भयो 
तब इनहीमें उर कोयो । मोहरायके किंकर यह 
“सब इनके बसिव्हे लुटोयो ॥ -जीब० ॥ २॥ मोह 
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निवार संवारखु आयों आतम हित स्वर जोयो । 
बुधमहाचन्द्र चब्द्रसमहोकर उज्वंल चित रखो- 
योश जीव तू अमत* ॥ रे !। 
(२६ ) 

मन बैरागीजी नेमीश्वरस्वामी शिवपुर गा- 
मीजी । मन+० ॥ढेर। अपने राज राखनके का- 
रण छृष्णु कपट करलीनूंजी 0 उम्नसेन पुत्री 
राजुलसे व्याह रचीनू जी ॥ सन ॥ ६ ॥ छपन 
कोड़ि जादवमिल भेला खूब बरात बणाईजी | 
तोरुण आय देख पशुद्दु खिया बंद. छुड़ाईजी ॥ 
सन० ॥ २ 0 तोरणसे रथ फेर जिनेश्वर उजय॑ 
तगिरि ठाड़ेजी | काकण होश तोड़ मोड़कर 
दिक्षा मांड़ीजी ७ मन० ॥ ३ ॥ घातिया घांति 
अघाति बहुबिधि मोक्ष महल गिर ठाड़ेजी। 
बुधमहाचन्द्र जान जिनसेवे नोनिध लागीजी ऐ 


मनबेरा० 0 ४ 0 


(३०) 
जगमें जगती जिनवानीरे जगमें ज़गती 
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जिनबानी, भवतारण शिव सुखकारण ॥ जगमें 
टेर ॥ स्थादवादकी कथनी बाली सप्तभंगजानी 
सप्त तत्व निर्णयमें तत्पर नव पदाथ दानी॥ 
भवतार० ॥ १॥ मोह तिमर अंधनको जो है 
ज्ञान शुलाकानी । मिथ्या तप तप तनको जो है 
मलियागर खानी ॥ भवता ॥ २॥ इस पंचम 
कलिकाल म॑ंहि जे हैं केवली समानी । धर्म कु- 
धर्म कुदेव देवगुरु कुगुरु बतानी ॥ रवला० ॥श॥ 
इन्द्र धरणोन्द्र खगेन्द्रादिक पदकी निसानी । बि- 
षयादिक विष बिध्वंस करसेव सुख सुधापानी ॥ 
भवता० ॥ ४ ॥ कुसग गमन करता भविजनकू 
सुद्ध मग जितानी । जड़ पुद्वल रत बुध महाच- 
न्द्रकू निजपर समझानी॥ भव० ॥ ५॥ 
(३१) 

जिया तूने लाख तरह समझायो, लोभीड़ा 
नाही मानेरे ॥ टेर॥ जियातें ॥ जिन करमन 
संग बहु दुख भोगे तिनहीसे रुचि ठोाने, निज 
स्वरुप न जांनेरे ॥ १ ॥ बिषय भोग विष सहित 
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अन्नसम बह दुख कारण खाने, जन्म जन्सान्त- 
रानेरे ॥ २॥ शिव पथ छाड़ि नकंपथ लाग्यो 
सिथ्या भम भुलानें, सोहकी घेल आनेरे॥३॥ 
ऐसी कुमति बहुत दिन बीते अबतो सम्क स- 
याने, कहें बुधमहाचन्द्र छानेरे ॥ ४ 0 
(३६ ) 
ओर निहारों मोरे दीनदयाला ॥ ओर ॥ 
टेर ॥ हस कर्मनतें भव भव दुखिया, तुम जगके 
प्रतिपाला ॥ ओर० ॥ १ ॥ करन तुल्य नहीं 
दुलदाता, तुमसम नहिं रखबाला ॥ ओर० ॥श॥। 
तुमतो दान अनेक उधारे, कोन कहैतें स्वरा ॥ 
ओर० ॥ ३ ॥ कम अरीकों बेगि हटाऊँ, ऐसी 
कर प्रश्षु म्हारा ॥ ओर० ॥ ४ ॥ बुधमहाचन्द्र 
चरण युग चचे, जाचतहे शिवमाला॥ ओर० 
( ४३ ) 
ओर तोर निरधारा जिनजी सच्चादेव हमारा 
है। ओरतोर ॥ टेर ॥ दोष अठारा रहित बिरा- 
ज छियालीस गुण सार है॥ ओर० ॥ १॥ 
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ज्ुधा ठृदा सय होष सोह सद स्वेद खेद निर- 
बारा है। जन्म जरा अर मरण अरतिकरि रहित 
सये भव पारा है॥ ओर० ॥ २॥ रोग शोक 
विस्मय निद्रा फनि चिन्ता राग विदारा है। यह 
अष्टादश दोष तिन॑ करि रहित निरंजन कारा 
॥ ओर० ॥ ३ ॥ स्वेद रहित सलझूत्र रहित 
तनु रुधिर दूध आकारा है। वज़ बृषसनाराच सं- 
हनन सम चतुर तलु धारा है॥ ओर० ॥ ४ ॥ 
रूए अनंत सुगंध सुलजण मंड अतुल बल भा- 
रा है। सबकों प्रिय हित सघुर वचन यह दश 
अतिश्य जन्मारा है॥ ओर०॥ए॥ बच अशोक 
चमर भामंडल छत्र सिंघासण न्याराहे। पु 
प्पवृष्टि उुन्दुलि दिव्यध्वनी प्रातिहाय अठकारा 
हैं ॥ ओर० ॥ ६॥ जोजन शुत हुमिक्ष गगन 
चल प्राणी बधकों टारा है। निरुपसगं निहार 
चतुसु ख सब विद्या आधारा हैं ॥ ओर० ॥ जा 
छाया रहित शुरीर फटिक सम नयन पलक नहिं 
डारा है। बढ़े नही नख केश ये केवल उपजे 
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दशुह्दी प्रकारा हैं ॥ अरो० ॥ ८ ॥ मागधि भाषा 
सब जीव मंत्री सब ऋतु फल फलारा हैं। दप- 
शस्‌ अनु पवन ह॑ सब जोजन मरुत सवारा 
है ॥ ओर० ॥ ६॥ मेघागंधों पदतले कमल नभ 
श्रभजय देवारा है। घर्सेचक्र आगे मंगल बसु 
यह चोदाजु सुरारा हैं ॥ १०॥ ज्ञान अन॑त बीये 
सु अनंता दश अनंत सुखारा है। ऐसा देव 
रंजन लखि बुधिमहाचन्द्र सिरधारा है ॥ ११७ 
(३४) 

मुनिजन जगजीव दयाधारी । मुनि ॥ टेर॥ 
पक्षी जटाउ ज्ञान बसत बन ताको जेन घम- 
कारी ॥ सुनि० ॥ १ ॥ सस्यक दुशुन प्रथम ब- 
तायो पांच अशुबत्रत बिस्‍्तारी॥ घुनि०॥ २॥ 
धमंध्यान रतकरके ताको हिंसक भाव सब नि- 
वारी ॥ झुनि० ॥ ३॥ ऐसे ,सुनिवर पुन्य उद- 
यतें भवि जीवनकों मिलतारी ॥ मुनि० ॥ ४॥ 
बुधमहाचन्द्र मुनीखर ऐसे हम मिलनेकी बांछा 
भारी ॥ मुनिजन० ॥ ५ ॥ 
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(३५ ) छावनी मरह॒ठी। 

तजो भविव्यसन सात सारी ॥ लगे निज 
कुलके अतिकारी ॥ टेर ॥ जुबातें सरव दठयनो- 
शे ॥ करे नर मिल तांको हॉसे ॥ सबनमें नहीं 
प्रतीद तांसे ॥ जुवारी घले राज फांसे ॥ दोहा ॥ 
पांडवसे हो गये वली जूबातें अतिख्वार | वारा 
वरसतक राज हारके अमे महा वतचार ॥ तजों 
जूवा वहु दुखकारी । तजो० ॥१॥ माँसतें जीव 
घातते हैं ॥ जीमके लम्पट सेवे हैं ॥ नकमें दु- 
बख लहेव हैं ॥ पिंड अघको मुखलेव हैं ॥ दोहा 
बक राजा वहु पुरूषहते मांस भच्षणके काज । 
पांडव सीसवलीसे पाये सरण नके दुख पाज ॥ 
मांसत दुखपाव सारी ॥ तजो० ॥ २ ॥ होत स- 
दिरासे मति हानी ॥ मात अरु युवती समजानी 
वस्त्र को भी न शुद्धिठानी ॥ कहो द्बकी सुधि 
क्यों मानी ॥ दोहा ॥ जादव कुल महुय पीयके 
दीपायणके योग । सश्म भये हैं सहित द्वारिका 
फेर नही संयोग ॥ सद्य सवरुधि नाशुकारी ॥ 
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तजो ॥ ३॥ नीच कुकर खप्पर ज्यों हैं ॥ रजक 
की शिलाहोत त्यों हैं ॥ नीच अर उच्च सेय यों 
हैं ॥ तजो वेश्या (बहु दुखकों है ॥ दोहा ॥ चारु 
दत्तसे सेठहुये बेश्यातें दुखरूप। सब धन खोय 
होय अति फीका पड़े गुंथम्रह कप ॥ तजो तातें 
गनिका यारी ॥ तजो० ॥ ४ ॥ शेज झुग आदि 
जीवघातें ॥ शिकारी कहें लोग तातें ॥ हो तबहु 
पाप खानि यातें ॥ पापकरि जाय नके सातें॥ 
दोहा॥ बह्मदत्त नुप खेटतें दंड लहे विधि पंच । 
परभवमें अति दुक्ख भोगिके लक्योइलेट फल- 
संच ॥ खेटतें होत बहुतख्वारों ॥ तजो० ॥ ५॥ 
लोभके लम्पट जीव जेहें ॥ कप्टकी खानि सदा 
तें हें॥ करें चोरीपर गहतें हें॥ खाय परिवार 
सहित वे हैं ॥ दोहा ॥ सत्य घोष मंत्री लहे चो 
रिस्ल शुभपंच। मन्ल सुष्टि गोमय हराघन दंड 
तीन लहे खेच ॥ होय यही दुबख शयकारी ॥ 
तजो ॥ ६ ॥ परत्रिया सेवन दुखकारी ॥ विचारी 
ना कछु अबिचारी ॥ पति निज संग विचारण 
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हारी ॥ कहो कसे होय तिहारी ॥ दोहा ॥ राव- 
वलवंत महा तीनखंडके इंशू । परज्निया वाँ- 
दुखस्ोंगे लकसांहि बहुरील॥ पराई नारि 
री ॥ तजो० ॥ ७ ॥ जुवातें पांडव बक 
पललें ॥ मचस जादव वह गिलतें ॥ वेश्यां चारू 
दत्त सलतें ॥ अह्मदच न॒प खेट बलतें ॥ दोहा ॥ 
चोरीतें शिवलृुति दुखी रावण परत्रिय संग। 
एक एकसे हो अति हुखिया सातनको कहारंग 
कहत बुध महाचन्द्र हारो ॥ तजोसमबि०॥ ८ 
(३६ ) धमाल ! 

नेसि रमते दालब्रह्मचारी ॥नेमि० टेर॥ हां- 
स्व विनोद कर हरि रामा देवर लखि निज सं 
सारी ॥ लेमि० ॥ १ ॥ कोऊझ कहते देवर तुम 
परण देखो पोड़ल सहख झृष्णधारी ॥ नेमि० ॥ 
२॥ कोई कहें देवर तुम नहीं सूर ये कह तिय 
तुम नहिकारी ॥ शा काम खेल करती कर करसे 
नेमसिनाथ न भये विकारी ॥ ४ ॥ बुध महाचन्द्र 
शीलकी सहिमा तियसधि रहते अविकारी ॥फ॥। 
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मिटत नही मैटेसे यातो होणहार सोहे हो- 
य ॥ मिटत न० ॥ टेर ॥ माघनंद मुनिशजवंजी 
गये पारणे हेत । व्याह रच्यो कुमहार की धीसू 
बासण घड़ि घड़ि देत ॥ मिटत० ॥ ९ हे सीता 
सती बड़ी सतवंती जानत है सब कोय। जो 
उदियागत टले नहीं टाली कर लिखा सो ही 
होय ॥ मिटत० ॥ २७ गमचचन्द्रसे भरतों जाके 
मंत्री बड़े विशेष । सीता खुख रतन नहीं पायो 
भावनि बड़ी बलिष्ट ॥ सिटत० ॥ ३ ॥ कहां 
कृष्ण कहां जरद्‌ कु वसजी कहां लोहाकी तीर । 
मगके घोके बनमें मास्थो बलभद्र भरण गये नीर 
सिटत० ॥ ४ ॥ महाचन्द्रतें नरसभब पायो तू नर 
बड़ो अज्ञान। जे सुख भुगते भाव पानी 
श्रीसगवान ॥ मिटत० 0 ४ ॥ 

(३८ ) 

तुम्हें .दे्‌खि जिन हष हुवो हम आज 0 टेर 

जन्मत सहस््र नयन-हरि रचिये तुम छबि देखन 
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काज ॥ तुस्हें> ॥ १॥ तुम तनतेज शीवल तल 
लखिके रवि शुशि छवि कृत लाज ॥ तुम्हें ॥श॥ 
रंक रल ऋद्धि धरि घरनतें होतें आनंद समाज 
तुम्हें>॥ ३॥ चातक चितसें हष होत है ज्यों 
सुनि सुनि घन गाज ॥ तुम्हें ॥ ४॥ तुम जग 
तारण तिरण भवोदधि कीनी धरम जिहाज ॥ 
तुम्हें ० ॥ ५ ॥ तुम भवि स्वाव भक्ति चसि बंढत 
तिंनें पाई भव पाज ॥ तुम्हें० ॥ ६ ॥ बुध महा- 
चन्द्र चरण चेन करि जाचे अजाचिक राज ॥ 
तुम्हेंजि०ग ॥ ७॥ 
( ३६ ) बधाई । 
देखो आज बधाई रंगभीनी हो ॥ देखो ॥ 
टठेर॥ समद विजे शिवादेवीने सुत नेमी-र प्र- 
सू कीनी हो ॥ देखो० ॥ १॥ इन्द्र ही नाचत 
इन्द्र वजावत बीन घंसी सुर कीनी हो ॥ देखो ० 
२॥ कई सचि नाचत कई सचि गावत कई कर- 
ताल वजीनी हो ॥ देखो० ॥१५॥ जादवकुल आ- 
कास चन्द्रसम उपजे हपे नवीनी हो ॥ देखो० ॥ 
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आम की 


३ ॥ ऐसे हथ देखनेमें बुध महाचन्द्र मति दीनी 
हो ॥ देखो० ॥ ४ ॥ 


.. अरज मोरी एक मान॑जी, होजिन जी च- 
मत्कारि महाराज ॥ टेर ॥ तुम तोशिव पुर बा- 
स कीन॑जी, होजिनजी हम डुवें भवर्मांहि, तार 
मोहि दीन जानंजी ॥ होजिनजी ॥१॥ तुम नि 
जरूपी व्हें रहेहो राज होजिनजी, हम पर परि 
ण॒ति लीन करो निजरूप बानंजी ॥ होजिनजी ॥ 
२ ॥ तुमदों कम बिनाशियेजी राज हो भभूजा 
हमको करस दुख देत, जन्म जन्मांतरानोंजी ॥ 
होजिनजो ॥ ३॥ भव सबमें तुम चरणकी हो 
राज होजिनजी सेबाबुध महाचन्द्रक मांगत सो 
मिलानूंजी ॥ होजिनजी ॥ ४ ॥ 
(४१) 

देखो काल बली भव बनमें । नही कछु जा- 
व दया जांके सनमें ॥ टेर ॥ रांव रंकसब गिण- 
त एकसे अधिक हीन न. ग्खिनमें ॥ देखो० ॥१ 
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॥ इन्द्र घणेन्द्र नरेन्द्र खगेन्द्र जुले जीते सवसण- 
में । बाल जवान बुद्ध नहीं पूछे मिश्थदल सघन 
गिलनमें ॥ देखो ० ॥ २॥ साह चोर घूरे कायर 
सब तिष्ठे जाके बदनमें । रोगी सोगी भोगी दी 
न सब चरबण किये जिही छिनमें ॥ देखो० ॥ 
३॥ उद्धे अधः सागर गिर गहरे कहांहु नाहि 
सरनमें । जहां जहां जाय जीव सरनाके तहां तहां 
खाक जगनमें ॥ देखो ० ॥४॥ ऐसो काल वल्लीको 
जीते तिष्टे शिव महलनमें । विनको देखि हे हे 
पंडित महाचन्द्रके तनमें ॥देखो० ॥ ५॥ 

(४२) 
मिथ्याती जीवड़ा मुनि बचन न मानेंरे ॥ 
मिथ्या० ॥ टेर ॥ अंति मुक्ति मुनियंकहीजी जो 
देवकी सुतहोय। सोही हणे जीवंजिसा तेरा 
नाथ तात यह दोय ॥ मिथ्या० ॥ १ ॥ कंस जा- 
य बसुदेव सेकही जाचतहें हम तोय । देवकी के 
सुत मोघरा होवे यह बर दीजो-मोय ॥ सिथ्या० 

॥ २॥ मल्ल युद्ध के मायनेजी .हरिब्न्दा बनतें 
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मा 8 
आय । पंकडि चरण एथ्वी पटकि मास्त्रो महाचंद्र 
कंसराय ॥ ३॥ मिथ्याती० ॥ 
(४३) 
बिबेकी जोव गुरु उपगारी मानू हो ॥ टेर ॥ 
देव स्वगे तें आयके जी बंदे श्रीजिनराय । चा- 
रुवत्तको बंदके फिर बंदे श्रीमुनिराय ॥बिबे०॥१ 
मुनिसुत पूछी देवसूं तुम हो अविबेक लखाय। 
प्रथमहि शहस्थि बंदिकेजी बंदे श्रीमुनि- 
राय ॥ बिबे० ॥९॥ देव कही हमरे गुरू यंह प्र- 
थस चारुदच राय। कान मंत्र नवकार दियों उ- 
पगार कियो सुकत थाय ॥ बिबे० ॥३॥. एकहि 
अच्षर देय सो गुरु जिनबाणीमें गाय । शिक्षा 
दे सो घर्मकी जानें, मूले पापी थ्राय ॥ बिबे० ॥ 
४ ॥ देव बचन ऐसे कहोजो समर खग , दोऊ 
भाय । बघ महाचंद्र न मूलिये उपगार कियो 
मुझथाय ॥ बिबेकी जीव० ॥ ४॥ 
(४४ ) | 
सदा हुख पावेरे प्रानी तूतो चोरासी लख 
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योनिमें ॥ टेर ॥ 6 निगोद वसि एक स्वास, अ- 
छ्ादस मसरण लहानी | सात सात लख योनि 
सोगिक पडियो थावर आनी ॥ सदा० ॥ १॥ 
पृथ्वी जल अरु अग्नि पवनमें, सात सात लख 
जानी। बनस्पती की काय में रे दश लख 
योनि करानी ॥ सदा० ॥ २॥ बेइन्द्री संखादि 
जीवकी हद लख योनि बखानी । तेइंद्री चोइन्द्री 
जूक, अलो च्यारि लाख परवानी ॥ ३॥ तिरजं- 
च माहि च्यारि लख धारी योनि महादुख दानी, 
सूख तृपा अरु शीत उष्णता अधिके भार लदा- 
ली ॥ सदा० ॥ ४ ॥ पाप उठे जब नक॑ योनिमें 
च्यारि लाख ठहरानी । छेदन भेदन ताड़न ता- 
पन दुक्ख सहे अधिकानी ॥ सदा० ॥ ५ ॥ कि 

चितप॒न्‍्य वसाय देव पद योनि च्यारि लख मानी 
परकी ऋद्धि देखि अतिझकखो फलमांल कुम्हला- 
नी ॥ सदा ॥६॥ सनुष योनि लख चोदह सोते 
बहुबेर पाय अज्ञानी । . जेन धर्मको मम न जा- 
न्‍यों मिथ्या भम भुलानी ॥ सदा० ॥ ७॥ पुन्य 
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उदय श्रावक कुल पायो जन घसं चितलानी । 
चोरासीके दुक्ख हरन बुध महाचन्द्र कहे बानी ॥ 
सदादुख पावेरे ॥ ८ ॥ 
। ( ४५ ) प्रभाती । 

बिपुलाचल शिखर आजि ओर रूप राजे ॥ 
टेर॥ आये जिन वद्धमान समवसरण युत 
महान सुरनर तियंच आनि निजस्थान बराजे ॥ 
बिपुला ॥ १॥ घट ऋतु फल फल सब फलिये 
इक काल अबें दाडिम अरु दाख फब आम्र पंग 
ताजे ॥ बिपुला० ॥ २॥ सिंह गोवत्स हेत सृषक 
मार्जार पेत न्‍्योला अरु नाग केत बेर रहित 
छाजे ॥ विपुला० ॥ ३॥ सुणियों अतिशुय प्रबी- 
न श्रेणिक नप धर्म लीन करमे बसु दृब्य कीन 
पूजन के काजे ॥ बिपुला० ॥ ४ ॥ कोन बहु पु 
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न्‍्य जिने तप करिकें रेन दिनें पंडित .महाचन्द्र॒ 


. तिनें देखे महाराजे ॥ बिपुला० ॥ ५॥ 
(४६ ) 
राग हंष जाके नहिं मनमें हम ऐसेक चा- 


करहें ॥ टेर॥ जो हम ऐेसेके चाकरतो के 
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रिपू हम कहा करि हैं ॥ रॉग ॥ १॥ नहिं' अष्टा 
दश दोष जिनूमें छियालीस ग्रुण आकर हैं ॥ 
सप्त तत्व उपदेशक जगमें सोही हमारे ठाकुरहें . 
॥ राग ॥ २ ॥ चाकरिमें कछु फल नहि दीसत 
तोनर जगसें थाकि रहें ॥ हमरे चाकरिमें हे यह 
फल ओर जगतके ठाकर हैं ॥ राग ॥ ३ ॥ जां- 
की चाकरि बिन नहि कछ खुख तातें हम सेवा 
करिहें ॥ जाके करणे तें हमरे नहिं खोटे कम 
बिपाक रहें ॥ राग ॥ ४ ॥ नरकादिक गति नाशि 
मुक्ति पद लहें जु ताहि कृपाधरहें ॥ चंद्र समान 
जगतमें पंडित महाचन्द्र जिनस्तृति करिहें 4 राग ० 
ह (४७ ) 
याही अरज हो मोरी श्रीजिन सांडे ॥ टेर 
अबलों हम तुस सेदन जान्यों मिथ्या भरे भुला 
ईं ॥ याही ॥ १॥ अन्य देवकी सेवा करिके ल- 
ख चोरासी भरमाई ॥ याही०॥ २ ॥ जाके से- 
वनतें भव भव दुख सोही हमने खुहाई॥ या- 
ही० ॥ ३॥ धन्य घड़ी पल आज दिवसकी तु- 
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म पद मस्तक नाई ॥ याही० ॥ ४ ॥ जन्स सर- 
ण्‌ दुख बेगि मिटावो करि त्रिभुुवनमें राई ॥ या 
ही० ॥ ५ ॥ बुध महाचन्द्र चरण पे ठाडी जाच- 
त है शिव सुख दाईं ॥ याही ० ॥ ६ 
(४८ ) 
केसे कटे दिन ग्न दरस बिन, केसे ॥ टेर 
जोपल घटिका तुम बिन बीतत सोही लगे दुख 
देन ॥ दरशु० ॥ १ ॥ दरशन कारण सुरपति र- 
चिये सहस नयन की लेन ॥ दरव० ॥ २ ॥ ज्यों 
रवि दशन चक्र वाक युग चाहत नित प्रनि सेना 
दुश० ॥ ३॥ लुम दशन ते भव भव सुखिया 
होत सदा भबि सेन ॥ दुशु० ॥ ४ ॥ तुमरो से- 
वक लखि हैं जिन बुध महाचन्द्र को चेन ॥ दर 
शुबिन० ॥ ४॥ 
(४६ ) 
जिनराज अरज हमरी याही ॥ टेर ॥ आ- 
प तो नाथ मुकतिपुर बेठे हम भव रूप परे खाई 
ज्ञिन० ॥ १४७ तारण तरण बिरद तुम सुणियों 
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तातें आयो सरणाई ॥ जिन० ॥ २ ॥ पशुवादि- 
क कोभी तुम तारे हमरी वेर सून कांड ॥ जिंन० 
३ ॥ मोह अरी को हनि के हम को वेगहि सुख 
या करि सांइ ॥ जिन० ॥ ४ ॥ तुम पे ठाड़ो जा 
चत शिव सुख बुध महाचन्द्र जु सिरनाईं॥ जिन० 
( ५० ) वसंत । 

खले नेम महा मुनि सन बसंत - तजि रा- 
जुल शित्र सुंदरि तें संत ॥ खेलें ॥ टेर ॥ अनित्य 
असत्यहि जग लखंत, असरण रण जिम जोधा 
लरंत। संसार असार लखे महंत, खेलें नेम ॥१॥ 
जीव एक अनादि श्रमें अनंत, पुदगल खलु 
सिन्‍न अभिन्‍न अनंत । अपविन्न वपु सल मूत्र 
भ्रत, खेलें नेस॥ २॥ कर्म “द्वार सतावनतें 
डरंत, संचर अंबर तें नित रुकंत। तप प्रवल ब- 
ली निजर करंत, खेलें नेम ॥ ३॥ लोक कर्त्ता 
हर्त्ता हीन मंत, है दुलभधरम प्रबोध मंत | बुध 
महाचन्द्र प्रभुको नमंत, खेलें नेम० ॥ ४ ॥ 
॥ इति ॥ 
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नि 22 
बाल-शिक्षा , 

कररहे बालक हाहाकार; अबतो छेत मूरू 
सतवाले ॥ टेर 0 बालापनमें लाड़ लड़ीया; जे- 
बर तनपे खूब सजाया; फूटा अच्ः नाहि' पढ़ाया 
झूठा मोह बढाने बाले ॥ १॥ फिर सादीकी घूम 
मचाई, नृत्यको वेश्या भी बुलवाई। खासी फुल- 
बाड़ी लुटवाई, धघनकी घूर उड़ाने वाले ॥९॥ यूंदी 
बाली उमर बिताई, विद्या कु भी नाहिं पढ़ाई 
फिरतो जोर जवानी छाई, अबतो बार बार पछ्ि- 
ताले ॥ ३ ॥ रहगये पूरे मूर्ख गंबार, न जाना 
ज्ञेन धर्मका सार । कर लिया विषयन को अख- 
त्यार, पड़गये दुस्‍्मति के अब पाले ॥ ४ 0 होवे 
इनका जब अपमान, रोबें मात पिताकी जान 
आया लाड़ प्यारक्या कोीम, दर दर भीख संगा 
नेवाले ॥ ५. ॥ छोडों लड़ुवोंका गटकाना बिगड़े 
सम्पति फिर पछताना । खोटी रूढी रोक अया- 
ना, दुखमें दुख भुगतानेवाले ॥ ६॥ आधवो व्यथ 
ब्ययसे बाज, तुमको तनिकन आवे लाज। अब 
गहरा हवा अकाज, मोटी तृद हिलाने वाले ॥ ७ 


४० ] 'महाचंद्‌ जेन सजनावली | 





करदो विद्या दान महान,यह सब दाननमें परधान 
तभीहो जेन घसका ज्ञान, संतति सुखके चाहने 
वाले ॥ ८ ॥ तुम सब धनमें माला माल, देरी 
हानहि होत कंगाल । कहता येही छोगालाल 
लोभी मंजी पेसे वाले॥ ६ ॥ कर रहे बालक हा 
हाकार, अबतो चेत मूल मतवाले ॥ 
आत्म-शिक्षा | 

सना तूने यह क्‍या काम किया। तूतोरे बिषिय- 
नमें राच गयारे ॥ टेर ॥ कपट क्रोध मद लोभ 
बसी हो भूठ ही बंध कियारे | हिंसा चोरी स्कूठ 
परिय्रह व्यमिचार का यत्नकियारे | सना० ॥१॥ 
कुगुरु कुदेव कुधम सेयकरि मिथ्यातको घार 
लियारे सना० ॥९५॥ रात दिवस धंघामें डोलत 
नाम प्रभू न लियारे । हीन भया तब विलखन 
लाग्या कोइयन साथ हवारे ॥ मना० ॥ ३॥ 
गप्तित्रय आचार पंच नहिं सम्यक ग्रहण कियारे । 


दश लचौण वृष धारि नांहि प्रभू साह श्रण 
लियारे ॥ मना० ॥ ४ ॥ 
० श्र 
ब्््फ््प्ग्न> 
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रुपयेकी चीज बारह आनेमें 


कार्यालयमें १) रु० जमा कराके ग्राहक हो नेसे 
तमाम ग्रन्थ पौनी कौमतमें बराबर , मिलते रहेंगे अभीतक 
जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उनको खूबी पढ़ डालिये । 





पद्मपुराण १०) | पोडश सरूझार १) 
हरिबंशध पुराण ८) | सरलनित्यपाठ समग्रह ॥॥) 

» (सचित्र ) ११) | नित्य पाठ ग्रुटका रेशसो ॥) 
शॉनिनाथ पुराण ६) | भाठपद पुजा सगूहद ॥) 
बृहद विमलनाथ पुराण ': $). नित्य पूजा संग्रह ॥) 
मल्लिनाथ पुराण ४) ' धचस्तोत्र !) 
आदिपुराण वचनिका डर) । ग्रहन्त पासा केवली &) 
रत्नऋरल्ड श्रावकाचार ४) | शीलकथा ( सचित्र ) ॥/) 
चर्चासमाधान २ मोनइत कथा ॥) 
राजवातिक ( प्रथमखंड ) 8 | “नद्वतकथा -) 
जिनवाणो सग्रह तृतियां वृत्ति २) | लत घनिता शगनी 2) 

» ( रेशमी ) शा) | शिखर विधान “) 
बृहद जेन पठ सगृह २) दिवाली पूजन ) 

99 (गेशमी ) - ॥) पच मगल्ल 7) 
दोलत विलास ।>) समाधि मरण >) 
बुधजनब्िलास -) ब्रिमुनि पूजन #) 
यानतत्रिल्लास्त ।>) | सज्जन चित्त बछ॒भ ञ्न) 
जिनेश्वरपद सग्रह >) | निर्वाणकांड आलोचना रो 
भागचन्द मजनमाला ) | सामायक पाठ साथ > 
जग शतक |>) | बहढाला श्ड। 
महाचन्द्‌ भजनसमाला; !) | द्रव्यसगृद्द साथ ३ 
भूधर बिलास ० ।>) | अठारद नातेह्ली कथा >। 


बडा सूची-पत्र मंगाकर देखि्रे--हमारा पता । 
जिनवाणी ग्रचारक कार्यालय, पोष्ठतक्स ६७५४८ कलकत्ता | 
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ही शे 
श्री जैन ख्थह् ई६ 


रखित-- 
यति नयनसुखदास, कांधला, जिला प्रज़क्रनगर |! 


दर असल यह शील ही मुक्ति का सच्चा द्वार है। 
शील्धारी को सदा बरती सुमुक्ति नार है। 
प्रकाशक३--- 
पं० अतग्सैन जेन मेचिल, 
., मालिक श्री दि० जैन पुस्तकालय, 
मदहोल्ला अचुपुरा, मुज़फ्फ़रनगर । 
भजन पढ़ो मद्गल करो, सन्‍्पुख श्री जिनराज | 
बिधन हरो सब सुख करा, दीजो सुख ज्ञिनराज ॥ 
दीपमालिका, स॑० १९९२ 
वावूराम शर्म्मा मैनेजर के प्रवन्ध से 
स्वतन्च मुठ्रणालय, मुज़फ्फ़रनगर में मुद्धित 


हे ककक ऋ 


टू 


बन 


शक कम 
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ओचनमः सिद्ध मय ॥ 


नयनसुखदास रचित 


॥ जैन सजन संग्रह ॥ 
+-+-थश्रीफरीशशीण"+7 


मंगलाचरण १ 


'दोहा-छप्तान॑द मनंत शिव, अर्दन मंगल मल । 
| कलिल कुलाचल तोड़कर, दरोनाथ भवखल ॥| 


पक 


तुम शित्र मगनेतार हो, सत्ता कर्म पहार । 


विश्व तत्व शा परम, लो खुधि बेग हमार ॥ 
तुम चिभुवन के मोड हो, मैं खब्योत समान ! 
कैसे तुम गुण चर्णक, अब्प मतिन की वान ॥ 
हृदय भक्ति प्रेरक भाई, बलकर पकरे कान । 
क्वा पटकक्‍यो पदूकमल बिच, सकल ऊगत गुरुजान ॥ 
तुम अनंत गुण आगरे, पदतर अवस्न कोय ॥ 
तुम वार्णी तें जानिये, जो के 7 में हाय ॥ 
भूत भविष्यत कालकी, पट द्रल्यन पर जाय । 
बर्तमपन्त सम तुम छखो, हस्तामलूक खुमाय ॥ 
सकल चराचरजगतथित, शान छुकररदी सुझ । 


ताते तुम अं त दो, सकल ज्ञगत करि पूज ॥ 


हु 


तुमतें गणघरने झुन्यों चहूँ मसि मथ सार । 
तातें तुम हो परम शुरू, पतित डथारन द्वार ॥ 
बीतराग सर्वज्ञ तुम, तारण त्रण महा । 
तातें तुमरे वचन प्रश्चु, हैं पट सत परबाल ॥ 
धरम अद्दिसा तुम कह्यो, जहँ हिंसा तहँ पाप 
दयाव॑त सचजलछ तिरे, पापी जग संताप 
ज्ञीव दया श॒ुण बेलड़ी, चोई ऋषस जिसेश 
षपटदर्शन मंडप चढ़ों, सींची सरतत ट॒पेश ॥ 
मिथ्या वचन अनाद्रे, तुमने हे जग सेत। 
ताहे झूठन की झरत, जहां तहां सिर रेत ॥ 
सत्य धर्म तें होत है, ज्िसुवत्त में परतोत । 
सततें गोला लोहका. होय ठुषार प्रतीत ॥ 
चोरी तुम वर्कनकरी परम पाप छख घी । 
त्यागी पद्‌ पद पूजिये, चोर सहे वहुपीर ॥ 
अनाचार बजल कियो भ्रद्णकरणसक्लोशीकछ | 
जिन घारी सो जग तरे, जिन छाड़ो कढीकोल ॥ 
शील सिरोमणिज्ञगतमे, यासम घर्म न ओर 
झिदाय जल परणत्‌, विष हो अस्छुत कोर ॥ 
खड़गर्मालही परण वे, खूल सज मखतूरछ । 
सआशिव्याचि आवबे नहीं, शीरूबत ढिगसूछ ॥ 


भव तृष्णा दुक्न दायती भाषी तुम सगवान । 
टासी जिभमवतपतिसये, रागी नर्क सिदान ॥ 
देवधर्स शुरु हो तुम्दी, जान ज्षेय कातोर। 
ध्यान ध्येय ध्याता तुम्दी, हेया देय विचार ॥ 


[३ ] 


कारण हो शिव पँथ के, उद्धारण जंग फ़ूप । 
कारज सारन जीघ फे, हो तुमद्दी शिव भूप ॥ 
उत्तम जन वहु जगतसें, तारे तुम भगधोन । 
अधम न तारो एक में, ताये है जग जान ॥ 
आयो तुम पद पूजने, भजन करन के चाव । 
राखों भव * भजन में, जब लग जग सर्माव ॥ 
भजन करत संसारसुख, भजन फम्तनिर्मान । 
भजन बिना नर जगतम, है. तिञं ब्र समान १ 
भजन करत जग उद्धरे, लि नवल कप सूर। 
गण घरहो बरप भश के, मुक्ति भय अव्रच्चूर ॥ 
निर अंजन अंजन संय, गज किरांतनथ सिख। 
स्तव्रान जटी पभ्नगत्तिरे, तिनकी कथा प्रसिद्त ॥ 
कहां पुपर जायनग, कहाँ मुक्ति को श्राम | 
तु भी सुरख सजनकर, मुख में अत ने त्वाम ॥ 
या ज्ञग विपम विदेशम बंध सज्ञन भगवान | 
साथ वाह निद्व सिको, छग्त्रि निश्चयडरआन ॥ 
भसज्ननवाद जिनभक्ति बिन, सम्तिवाद विनभाद्र 
भाव बाद अवगाढ़ बिन गाढ़ बाद बिन चातर॥ 
पघनन्‍्य मदरत शत घबद्टी अन्य दिवल गिनआह ! 
तच्लनरस कारण जुड़ो श्रीजिनमननसमातरा॥। 
सह सदा खली सुस्त, रहा सदा सात संग । 
जाते श्राजिन भकन में. पति दिन हाय टर्मग॥ 
धन्य घुस साआन मिल, मंत्र सद्ायक शर्म । 


सन्नन करो मनचंत का सस्म्दा 2 
समन कर मनबन का हराउ्च सच्चचाव सम लगी 
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तू कैचल्य डद्योत की, परम ज्योति तमहार। 
नयनानंद गरीब की, यद विनती उरधार॥ 
मोह महातम दूर कर, शुद्ध ज्ञात परकाश | 
ज्यों अब सांचे देव फा, गाऊं भजन बिलास ॥ 
यह विधि मंगल मानके, कहूँ सज्ञन दो चार | 
भाषू' नयना नंद के, रूत बिछास अजुसार ॥ 


चुरपद [ 
१--चाल धुरपद (२४ तीर्थंकर के नाम) 


ऋषसोजित संसरवेद्‌ अभिनंद्न सुमतिकद पद्मप्रसपादबंद, 
भगवत गुणगाघरे ॥ टेक ॥ सेवो शुसपास खंत, चंद्रप्स . ५ 
शीतल श्रेयांस कंत, सीधेमन ध्यावरें ॥१॥॥ चासवछुत बालपूजञ 
भजिकर निम्तू लू अरूज भागे अध अनन्त धूज, सद्धम॑ थ 
॥२॥ घरले मनशांति कु'थु, एरके अस्मछ्िपंथ वरके खुबत 
नमि नेमीश पावरे ॥३॥ करले पारससे भेट सन्‍्मति गहि . 
मेट बोत्यो चिरकाल क्यों न, उरझो खुरझावरे ॥४॥ 


२--चालघुरपद (तीर्थंकरों के पिता के नाम) 


चंद/जगनाथ तात, सामिरु जितशचुनाथ | धार के ज्ुग < 
मोथ, धन घन चरूघधारी ॥ टेक ॥ जयतार खुवीरमेघ, 
सुप्रतिष्ठ नच। मदसेन सुफंठ चेग दढरथ सुखकारी ॥ ह॥ "० 
वासुदेव, जुयबवुपष लिघलन एवं। सावन घिझुसेन सेव, 
डुखहारी ॥१॥ झुन्द्र दु्शन नरेद्रा, कु'भरु श्रीसमंतेश । “+_ 


[५] 


जय जलनिधेश, पुन्यातम सारी ॥१॥ भजरेमन अभ्वलेन, सिद्धा- 
रथ सिद्धदेन । ये जिन चोबीस तात, एका भवतारी ॥४॥ 


३--चालधुरपद (तीर्थंकरों की माता के नाम) 


खुनरेमन मेरी वात, ज्ाएजिन जगत तात । ऐसी जिन मात 
ताहि, बंदन नित करनी ॥ टेक ॥ मरुदे बिजया मतीय, श्रीखुत- 
घेणा सतोय | सिध्रअर्था मंगलीय सीमा सुखभरणी ॥१॥ पृथवी 
शुभलक्षणीय, रामारु खुनंदनीय। विमला जयदेबि रमा, सूयो 
इुखहरणी ॥५॥ सुभन्नतधरणी सततीय, एला अरुश्रीमतीय। मित्रा 
सारस्वतीय, द्यामा भवतरणी ॥३॥ विशिषा शिव देवि माय, 
त्रामा त्रिशलादि ध्याय | वंदू' वह कोष जगत, चूडामणि घरणी॥४॥ 


४-चालधुरपद (तीथर्थंकरों के सोल्नह जन्म नगर) 


कोशल खावत्थि धाम, काशी कोशं विठाम । तीथं कर जन्म 
ग्राम, तीरथ कर प्यारे ॥ टेक ॥ चंपापुर चंद्रपुर भद्दरूपुर, 
सिंह्पुर। मिथुलापुर रल्लपुर गज़पुर नितजारे ॥१॥ काकंदी 
फंपिलादि, सूरजपुर राखयाद्‌ । ज्ञाकरकुषअन्नपूर मुनिसब्रतध्यारें 
॥श कु'डलूपुर चीरदेव, षोडश हैं नगर एवं । जन्मे भगवंत जहां 
आए खझरखारे ॥श॥ घर घर भई रल चृष्ठि, धर्मातम भई सृष्टि 
सोसा बरनो न जाय, नरभव फलपारे ॥७॥ 


४--चालधुरपद (तीर्थेक्रों के चरण चिहर) 


भायू जिन चरण चिह्न, प्रभु के तनतें अभिन्न । खुनके चित 
हो प्रसन्न, संशय सब टारिये ॥ टेक ॥ चुप गज घोटक कपीश, 


[६ ] 


कोचरु अंसोजदीश | स्वस्तिक निशईश मच्छ, श्रीवत्ल विचारिये 
॥१॥ एंगपग महिषा बराह, बाजर वल्ञासुधाह। म्टुंग बोक 
धतुगिनाह, कल्शा उरधारिये ॥॥॥ कच्छप अरुकमलूशंप, सपंरु 
केहरिनिशंक | लखिके ज्ञिन अंक नाम, निश्चय चित पाड़िये॥शे। 
धरिये उर ध्यात देव, करिये प्रभु चरण सेच | जाते भव सिंधु 
खेव, शिवमे ले तारिये ॥४॥ 


६-“चालघधुरपद (गुरु नमस्कार) 


बंदू निन्न थसाधु, त्यागी जिनगज उपाधि । आतम अनुभव 
अराधि, परपरणतिछारी ॥ टेक़ ॥ तजि तजि पद्चक्रवर्ति, मत 
बचत न हो निवर्त । पायन पृथिवी विचत, जिन दिक्षा घारी 
॥१॥ समर दम संवरसंभार, निजेर कर कर्मटार । षट तन पाणी 
उबार, करुणा विस्तारी ॥ जीते त्रय शल्यदछ, सुर शि रसम भये 
अचछ । रलश्य घरणमछ, कष्ट सहेँ भारी ॥३॥ जय जय महमा 
'निधान, जंगम तीरथ समान | मेरे उर चलो आन, बँंदु"जगता- 
री ॥४॥ 


७-चालधु ग्पद [जिन बाणी नमस्कार ] 


निकली गिरवद्ध मान, सेती गंगा समान । गोतम छुखपरी 
आन, सारद्‌ जगमाता ॥ टेक ॥ तारेत श्रमगज़ खुदत, जड़तां 
तपकरि प्रशंत । रल्वाकर ज्ञान अंत, पहुँचो भवत्राता ॥१॥ जाममें 
सप्तांगसंग, उ्दें निर्मल तरंग | अम्छुत को कोर सोख, मारग की 
दाता ॥९॥ आदिरु मध्यावचसान, निर्मल किरपा निधान। धांरा 
पर बाह वान, त्रिभवन बिख्याता ॥३॥ वंदे द॒ग सुक्खदास, मेरे 
उर कर निवास | गाऊं जिनगुण बिलोस, कीजै खुख साता ॥४॥ 


[5] 
८- चाल घुरपद [रत्नत्रय धर्म को नमस्कार] 


छागरे तू मोक्ष मग्ग, रलत्रय मांद्ि पग्ग। मोरे मंतनांहि 
डग्ग, पहुँचे शिव घामरे॥ टेक ॥ सस्यक्‌ मई दष्ठिठान, हित अरू 
अनहित पिछान । संशय भअ्रमसान ज्ञान, चितामणि थामरे॥९॥ 
पु'जी परभवकी जान, सम्यक्‌ चारित्र आन | ट्वट अघजाल मुक्ति 
एावे वित्त दामरे ॥ २॥ तन धन आशा जिहाय, कृषकर काया 
कषाय | कोई न करि हैँ सहाय, जब्हों अघलामरे ॥१॥ नेनानंद्‌ 
कह्दत मोत, भा्षी खनगुंसुनेनीत। वोबे बचूछ तोन, छागेंगे 
आमरे ॥०»॥ 


६ - चालघुरपद्‌ [१६ कारण भावना] 


भारे दर्शन विश्युद्ध, तज्षकर परणति विरुद्ध | प्रवचन व॒त्स 
लखुदुद्ध, आदिक बल फुरके॥ टेक ॥ तीथ कर प्र्तसलार ताकी 
यह ठेसहार । आराधन युत॒ संसार, अपनी डर हुग्के ॥॥ जिन 
पद्‌ अरिविद्सेय लतगुरकी सरण लेय॥ आमम में चित्त देय 
हटे अवचुरिके ॥९॥ आगे कुछ लिझ नांहि दोनों भव विगड जाय 
भरमे गो फेर २ रो गे झुर झुर के ॥श॥ सरमों चहुँगति मंझार, 
तेनानंद सुनले यार । कुविसन की ठेवटार, सागे मति दुरिके ॥४॥ 


१०-चाल धुरपद (पंचपरमेष्टि नमस्कार) 
चैतरे अचेत मीत लीनों चिर्कारू दीत तजके परमाद रीति 


अदतों तू जागरे ॥ टेक॥ भजक पर ब्रह्मरूप अर्हन सर्वेशभूप 
सिद्धन के गुण अनूप खितवन में छूगरे ॥ १॥ आचारज़्ञ अरु- 


[८ ] 


उबज्ञाय, साधुन पद्शीसनाय, पैंडोक्षुड़बाय, दुए विषयन 
से सागरे ॥ २॥ हिंसा अरु झूठ नाख मत कर चोरी मिलाख 
मैथुन लिर डार खाक तृष्णा क्र लागरे ॥ ३॥ पांचों पढ़ ध्याय 
पंच पापतें पछाय अब पूरी फर नींद नाहीं खा्वेंगे कॉमरे॥ ४॥ 


११-चाल धुरपद (संसार व्यवस्था) 


देखरे अज्ञान सौन तेरो जगमांधि कौन कीने सब स्वांग तौन 
तो मन क्षपकायों ॥ टेंक॥ लेयके निमोदकांय पृथिदी अप 
तेज्नाय तरवर चरथिर भ्रमाय चहुँगति भरिआाओ ॥ १॥ 
सुरनर पशुनर्कथधोन कवहुक विचरथो विमान कवहुक नरपति 
प्रधान लूटक्म फहलायो ॥ २॥ कबहुक वन्धखम्मरहाल तन 
की उचराय खांल कबहुक चण्डाल अभक्ष भक्षण को धायो ॥ ३॥ 
अबतोनर चेत चेत विषयन सिर डार रेत पोरुष परकाश् तू है 
लिंदनि को जोयो ॥ ४॥ 


१२५-चाल धुरपद (सम्यक्त महिमा) 


वंदूं समकित निधान जिन पति के नन्दज्ञोन नन्‍्दनवनकी 
समान सबक खुखकारी ॥ टेक ॥ जिनके घट माहिराज़् उमड्यों 
घनज्ञान गाज समरस भसई घुष्टि सृष्टि तृष्णा खब टारी॥ १॥ 
अनभव अंकूर फूट शंसय गुठली प्रह्टूर चारितरुतचि ब्रह्मसाव 
शाखा बिघ्तारी ॥ २॥ खुब्रत पुष्योन्मीद करके जिन बच प्रतीत 
शिवफल में धारनीत परपरणति छारी ॥३॥ करुणा छाया 
पसार भोगी ज्ञोगी अपार ठाडे सव वन मशझार निर्भय अविकारी 
॥४॥ 


[९ ] 
१३--चाल्न धुरपद | 


बंकोन मझोल गोल, कर्मन केहे झकोल । मेरी महिमा 
अडोल चेतन अविनाशी ॥ टेक ॥ रूघुगुरु मम्॒ रूप नांहि खुद 
कठिन सरुप नांहि हिम उष्णप्ररूप नाहि रूखन चिकनासी ॥ १॥ 
पटुरस अनमिष्ट खार चर्चरन फषाय सार कठुकन दुर्गन्‍न्ध गन्ध 
इयाम न पीतासी ॥ २॥ हरि तन आरक्त श्वेत धूपन तम ज्योति 
देत शाब्दन खुरनर परेत नके न बन वाली ॥३॥ जल थरू 
बिलूनभ चरीन जिय पुन्स न॒ पुन्‍्स फीन धनवन्त न रहु हीन 
सम्यक्ू करिसासी ॥ ४॥ 


रु 


१४--चाल धुरपद। 


घर्मी न अधघर्म पाल अनमे आकाश काल पुग्दुल से भिन्न 
पक चेतन चित्सारी ॥ १॥ परज्ञयगगति धिति धघरंत चिझ्रुवन् 
नभ में श्रमंत त्रिपणी मोहि सब कहंत च्रयधा तपधारी ॥२॥) 
भूजल अनतेजवाय दोबिधि तर बर न काय विकलत्रय रूप 
नाहि इंट्रिय सब न्‍्यारी ॥ ३॥ सब से अनमेल खेल जेले तिल 
माहि तेछ पावक पाषांण जेम हमरी विधिसारी | पेसे बिज्ञान 
भानु दगखुख महिसा निधान तिनफूं जुग जोरि पान वंदन 
बिस्‍्तारी ॥ ५॥ 


जे 


१४-शलताल । 


आत्म द्रवबको भेद न पायो परपरणतिकर, यह नर जन्म 
ग॑वायो ॥ टेक ॥ भरमस भसगल चस, पंच दरव फंसि नटवत 
नवरस, कर्म तचायो ॥ १॥ सपरख रस अरु गंध चरण स्वर, 


[ १० ] 


इनते पर निज, क्‍यों न लूखायो ॥ १॥ वन्श अमिनि ज्यों, दधि 
में घृत तथा, किम तिहू तेल, जतन विन पौयो॥ ३॥ तज्ि 
परपश्चन, माटी कश्चन, ढंढि निरंजन, सतशुरू गोयो ॥४॥ 
इगसुखसिघन, दाहनिकंद्न, शूलताल करि ज्ञान खुनायो ॥ ५॥ 


१६--रागधनाभश्री ताल तेलंगी | 


अरे नर तनको मोह न कर रे, तू चेतन यह जर रे ॥ टेक ॥ , 
संपरल पोषि विषय फ॑ चाहे लो मोरी रही खर रे त१॥ 
रसना क्‍या न सखो या जग में सब पुग्दल लियेचर रे ॥ २॥ 
नांक फांक मत फूल घुसे रे रही सिनक से भर रे ॥ ३॥ 
जिन आंखन पर गोरीनिरख सो ढीढों रही झर रे ॥४॥ 
धर्म कथा खुन मोक्ष न चाहे तो यह कान कतर रे॥ ५॥ 
व्‌ निरअश्जनन है भयसञ्ञन तन कठिन को घर रे ॥5६॥ 
दघ्िवत्‌ मथि घट मास निरालो भाषत हैं सत गुरु रे ॥ ७॥ 
हगखुख होय निजातम द्रंन भवलागर खूं तर हें ॥ ८॥ 


१७--राग दादरा | 


करे जीव का ऋलयाण, सदा जैन बाती रे, जैन वानी जैनवानी 
ज्ैन वानी रे, करे जीव का कल्याण ॥ टेक । संशयादि दोषहरे 
मोह निम्न. ल करे, तोषदाय नल्दन, बन समाती रे ॥ १॥ कर्म 
जाल भेद्नी, है भरे की उछेडनी, चस्तु के स्वरूप की है छाम 
दाना रे ॥ २॥ वस्तु कू विचार जीव, पार होत है सदीव, केव- 
लादि ज्ञान की, फलानिधानी रे ॥ ३॥ नैन खुकक्‍्ख अन्तकाल, में 
करे खवबे निद्दाल, नाग बाघ स्वान किये स्वर्म थानी रे ॥ ४॥ 


[११ ] 
चौबीस तीथं करों के भजन 


' १८--राग कालजूडा (श्री ऋषभजनाथ) 


अबतो सखी दिन नीके आये, आदीश्वर लीनो अवतार ॥टेक॥ 


सरवारथ सिद्धितें चय आये, मस्देवी माता उरधार । 
नाभि हपति घर बटत बधाई, आज अयोध्यानगर महझ्नार॥ १ ॥ 
सुखम दुखम में तीन चरष, अरू शोष रहे वसुमाल अबार। 
अबतो जाश जाग मोरी आली, हिल मिल गाव मंगलचार ॥ २॥ 
पुण्य डदयते नर भवपायो, अरू, पायो उत्तम कुलखार। 


घर्म तीथ करता गुरु पायो, अब फटि हैं सब कर्म बिकार ॥ ३॥ 
स्वयंठुद्ध: पूरण परमेश्वर, मोक्ष पंथ द्सोवन हार । 
नयनखुण्य मन्न वचन कायकरि, नमूं नमूंचसु अद्भ पसार ॥ ४॥ 


१६. रागनी भेरवीं (श्रीअजितनाथ) 


अजित कथा सुत्ति ह्ष भयोरी ॥ टेक ॥ 


घिजयविमात त्याग के प्रश्जुजी, जेठ अमावस आनिचयोरी । 

माघ खुदी दशमी नवमी फू जनम तथा जग त्याग कियोरी ॥९॥ 
जित रिपु तोत मांत चिजयादे, नगर अयोध्या दरस द्योरी । 
जाके चरण चिह्न गजपति को, ढाँच शतक तन तुड्ज थयोरी ॥२॥ 
लाख बहत्तर पूरवआयू , इन्द्र ने पांच उछाब कियोरी । 

पोष शुक्ल ऐकादशि अवसर, सकल चराचर 'वोघ भसयोरी ॥ ३ ॥ 
मचुसित पांच फू शिवपाई, भवि अनन्त उद्धार कियोरी। 
धगसुख तीन काछ तिहजग में, सो जिनवर जेवन्त जयोरी ॥ ४॥ 


[ १२ ] 
२०- राग विलावल (श्रीसंभवनाथ) 


समवन्ताथ हरे मम आरत, आ पकड़े प्रश्ु चरण तुम्हारे ॥ टेक ॥! 
तुम वित्त कौन हरी मम पातक, तुम विन कौन सहाय हमारे । 
घनुषच्यार शत सूरति तुमरी, निरखत उपजत हरप अपारे ॥ 
सुत्तियत जन्मपुरी सावस्ती, सुनयत घाटक चिह्न तुम्दारे। 

पिता जितारथ सेना माता, साठलाख पूरव थिति घारे ॥ २॥ 
ऊरथघ ग्रीवकर्त चय आये, तुम जग जाल विदारन हारे। 

दृगसुख देखि द्गिम्बर तुपको, और छगे सब देव ठगारे ॥ ३॥ 


२१- रागनी टोड़ी (श्रीअभिनन्दननाथ) 


जै जै ले संवर उछपनत्द्त असिनन्दन छुप ज़गत अधार ॥ टेक ॥ 
विज्जे विमान त्यागि तुम आये, सिधअथा के गर्भ मझार | 

जन्मे माघ खुदी दादशि को. नगर अयोध्या सुखदातार ॥ १॥ 
जिस दिल जन्म उसी दिल दिक्षा, ज्ञान पोषचदि चौथ अपार । 
भये सिद्ध वेशाख सुदी छठ, पुरव छाख पचास उमार ॥ २॥ 
धनुष तीनसे साढे काया, स्वर्ण चर्ण कपि चिह्न तुम्दारे । 

तुम इध््वाकुबंशके भूषण, छुरनर गावत खुजस अपार ॥ ३॥ 
भेनानन्द्‌ सयो अब मेरे, देख द्गस्वर झुद्रालार । 

सुन खुन वचन विगतसलर तुमरे दीले कुगुरु कुदेव विसार ॥ ७४॥ 


२२-.रागनी जोगिया असावरी [श्रोप्ृमतिनाथ] 


म कुमति बिनाशन हारे, छुमति जिन कुमति घिनचाशन होरे॥टेका। 
तात सुमेध मंगला माता, खग पस क्रोंच तुम्हारे । 
लीनो जन्म अयोध्या नगरी, चन्श इश्त्वाकु मझारे ॥ १॥ 


[ १३ ] 


घन्र॒प तीनसे सुड़ प्रभु तुम, रब भव भोग बिखारे | 
फर्मघातिया तोड़ छिनक में, लोकालोक निद्दारे ।। २ ॥। 
विश्वतत्तत ज्ञायक जगनायक, जीव अनन्त उदारे । 

विन कारण भ्राता जगत्राता, हगसुल शरण तिहारे ॥| ३ ॥ 


२३-..राग भैरूनर [श्रीप्मप्रञञ] 


चन्दन एफ प्रश्चु बन्द्न फू हम आये हैं, पद्म प्रश्चु बन्दन क॑ ॥टेक ॥ 
जन्म लियो कोशाम्बी नगरी, भधिजन पाप निकन्दन के । १॥ 
मात्त सुसीमा गोद खिलाये, पूज धारण नन्दन फ ॥ २।॥। 

बन्श इछ्चाकु रृतारथ कीनो, दूर किये दुखद्वन्दून फे !। ३ ॥। 
नयनानन्द कहे सुनि स्वामी, काटि मेरे भव फन्‍्एन फ ।। ४ ॥ 


२०४-रागसारदइ़ (श्रीसुपाश्वनाथ ) 


देव सुणारख ध्याइये, अरे मन देव खुपारस ध्याइये ॥ टेक | 
भव आद्वाप निवारण कारण, घसि घनसार चढाइये ॥ १ 
अक्षत ले प्रभु चरण चढावो, तुगरत अखय पद पाइये | २॥ 
भरि पुष्पांजली पूजन फीज, मद कन्दर्प नसाइये ।। ३ ॥ 
अपनी क्षुधा दरण के कारण, उच्तम चरु अरचाइये ॥ ४ |॥। 
नाशे मोह मदद तम सारी, दीपक उयोति जगाइये ॥ ५॥ 
करमवन्श विध्वन्स करन को, धूप दर्शांग ज़राइये ॥ ६ | 
फकते फल शिव पद्‌ को पाचै, नयन्ाननन्‍्द्‌ गुणगांइये ॥ ७ ॥ 


२४-राग पीलू-पंजाबी ठुमरी [श्रीचंद्रपअ] 


दिल छागा मेरावे, भलादिल छागा मेराचे, श्रीचंदाप्रभुदेनाले ॥ टेक ॥ 
भव अनन्त उद्धार कियो तुम, ऐसे दीन दयाले ॥१॥ 


[ १४ ] 


जाके बचन खुनत भय भागे, ट्वट पड़े अघञ्ारे ॥२॥ 
द्रस ढेख्ि मेरे नैन सुफछ मय, चरण परसि फे साले ॥ ३ ॥ 
गुण सुमरत सयो जनम लफल अरु, पुण्य कछूपतरडाले ॥ ४॥ 


कहत भैनसुख भसवसागर खें हे प्रश्ु वेग निकारे ॥ ५॥ 


२६_गग मंकोटी [श्री शीततननाथ|] 


हे परलिकै सूरति शीतल को भेरा शीतरू भयो शरोर ॥ टेक ॥ 
परमानन्द धदा उर छाई. वरले आतनन्‍्द सौर ॥ १॥ 
भागी जनम जनम की मेरी भव तृष्णा की पीर ॥ २॥ 
मुद्राशांति निरखि सयसागे, 3यों घव छगत समीर ॥ हे ॥ 
दाल नेचसुख यह बर मांगे, हरो नाथ भव पीर ॥ ४॥ 


२७-.रागवरवा [श्री पृष्पदंत] 


चर 


गायोरी अन्न॑द वाई मोरी आछी. पुष्पदंत जिन जन्मलियों हैं। टे- 
काकन्दीपुर चामादेडर चेहुयंतव से आन चयो हे॥९१॥ 
चनन्‍्श इश्ष्वाकु सफल कियो जाने, कुल सुद्नीव छूताथे सयो है ॥णा। 
सकल खुराखुर पूजन आये खुरगिरिपे अभिषेक कियो है ॥ ३ ॥ 
सैनानन्द्‌ धन धन के प्रार्ण, जिन प्रश्नु सक्ति छुघार बुपियों है ॥8॥ _ 


२१८--गगनी ऋमोटी [श्रीश्रेयांसनाथ ] 


प्रीक्रेयॉसजिनेच्चर ने सखि सकल कर्मदरू हरे हरे॥ टेक ॥ 
सजिसंयम सन्ञाह मर्हामद, घीर घरा पथ घरे घरेत 
क्षमा ढाल समभाव खड़ग ले, अएकर्म संग अरे झरे। १॥ 


कर 


बा है डे 
शा झमनन्‍्त चर! जगनायर, चारों घातक |रेटर।ता 


४ ऋषतक दाक्ति निना सच, मारें आपहो मरे भरे ॥ २॥ 


५ ५* 


4] 


निण सनु्शति परी पर छाथन, ताक्चार्न ७खि छरे लरे ॥ 
जय ऊा। झपन करमें तब, सब्ल मतारथ सरे सरे ॥ 3 ॥ 
झजे कझार भया चिभुवन में. इन्द्रादिक पग परे परे ॥ 
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नानन्‍्द्र मत्त वचन फायस , छित्त कर चन्द्त करे करें॥ ४ ॥ 


२६-.राग जड्ला-ठुपरी [श्रीवार॒पृज्य] 


पृञ्ञत क्यों नाहिरे सतिमंद्‌, वासपुज्य जिसपद अरबिंद ॥ टेक ॥। 
बाल ब्रह्मचारी भवतारी, परम दविगम्बर छ॒द्रा धारी। 
दुविधि परिग्रह संगतजोजिन, गुण अनन्त खुख संपत्तलिशु ॥१॥ 
ध्याता ध्ययं ध्यान विभाशी, छाता छे य॑ शान प्रकाश । 

पापातिक विप्लक्तमलोघं, तारण तरण लद्दज निरद्दन्द ॥ २॥ 
मदीमा वर्णव गणघर हारे, बचन अगोचर है शुणसारे । 

परलत सात जनम लगदर से, भामडल आतदय अचछंत ॥ ३ ॥ 
प्रातिद्दा्य बसुमज्ञल दूवं , सेवत खुर नर घुनि गण सर्व । 
पांचचार ज्ञाहि पुजत् आये, चं॑पापुर सुर इन्द्र फर्नेद्र॥ ४॥ 
बासदेव कुल चढ़ उजागर, जयो जयाचति खुत शुण नागर । 
दृगखुख बीतराग लाखि तुमकू , आये शरण कादि भ्वफंद ॥५॥ 


३० रागनी घनाश्री ( विमलनाथ ) 


अन मोहि विमछ करो, हे दिमछ जिन अवभोदि बिमरूकरों | टेक 
धर्म सुधारल प्यास- जगत गुरु, विषय कलूंक, हरो |. 
बीतरागता भाव प्रकाश, शिव मग माहि चरो ॥ १॥ 


[86] 
तुम सेवा का यह फल चाह क्रोध कपाय धरो। 
माया मान छोस की परणति, ये जग ज्ञाल ज़रो ॥ २॥ 
जब लग जगत श्रवण नहीं छूटे, ऐसी टेव परो। 
सच्चे देव धरम गुरु सऊं, नयनानन्द भय ॥३॥ 


३१--रागनी धानीगौरी के जिले में ग़ज़ल के तोर पर 
[श्री अनंतनाथ ] 


घ्वामी अनंत नाथ चरतों के तेरे चेरे हैं ॥ टेक ॥ 
सेवा करी न तेरी तकसीर है यद्द मेरी जी | 
तुमको नहीं हैं चाह पांपों ने हमको घरे है॥ १॥ 
विश्रम मुझे जो आया, संशय ने फिर भ्रमायाजी । 
पकड़ी करम ने वांद्र छे ज्षारच से गेरे हैं ॥ २॥ 
करता हूँ तेरी आसा, मेटो जगतका वालाजी। 
तुमदो त्रिछोकसाह, संजञम के भाव मेरे हैँ॥ ३॥ 
चरणों में राख लीजे, आनंद नेत दीजे जी । 

अब तो बता दे राह्द, जैसे हैं तेसे तेरे हैं ॥ ४॥ 


३२-राग श्याप्रकल्याण [श्रीधर्मनाथ] 


तारधनी अबमोहि जगत से तारघनी, अब भोदि जगतसे ॥टेका] 


भटकत भटकत भवसांगर में, भोगी त्रिविश्वि बिपन्नि घनो॥ १ ॥ 
लख चौरासी जो ढुख देखे, सो बिपदा नहीं जाय गिनी ॥ २॥ 
घरमनांथ प्रभु नाम तिदारों, धरम करे मोपै आन बनी ॥ ३॥ 
करि उद्धार निकारि जगत्‌ से, दगसुख भक्ति विधान भन्ती ॥ ४॥ 


[ १७ ] 
२३- ह[गनी खम्पाच की ठुपरी [भ्रीशान्तिनाथ] 


हमारी प्रभु शांति से गन छागी रे, हो विधन गये भज्ञिक्ें 
पसू के एद जजि फ्े, €मारी पशु शांति से लगन छागी रे ॥ टेक 
जीच अजीव सकल द्रबनि की, जी चखानी शुण परजै, अनधघ 
घुनि गरजे ॥१॥ सब सापा मय बचन प्रभु के, जी सभी के मन 
भावें। सरम बिन साथें ॥३४॥ बिच कारण जग जंतु उभारे ज्ञी, 
नयनसुखदाता, सभी के ज्ञग च्राताजी ॥ 


३४--खम्माच की ठुमरी (श्रीकुथुनाथ) 


आज आली श्रीमती जननि सुत जायोरी | आज आली | टेक । 
सम धंश दथनापुर नगरी, सूरज छप खुल पायोरी॥ १॥ 
लख योजन गज सज़िके खुरपति, उत्सवक्लू' उमगायोरी ॥ २॥ 
पांडुक वचन सिंद्दासन ऊपर, क्षीरों दृधि जल नहायोरी॥ ३॥ 
कु'थु कुथु कहि संस्तुति कीनी, तॉडवन्चत्य करायोरी ॥ ४॥ 
सखियनमिलिजिन मंगल गाये, मोतियनचोक पुरायोरी ॥ ५ ॥ 

! सोंपि पिता जननो गयो खुरपति, नेनानंद गुण गायोरी ॥ ६॥ 


३५ _ रागदेश (श्रीश्रहनाथ) 


तुम खुनोरी खुद्दागन चतुरनार, अरहनाथ प्रशुभये बैरागी |टेका 
सर्खि रुख चोरासी गयंद तजे, जो फंचन मोतियन मार सजे। 
त्जञजिघोटक ठाराकोड़ि सजी, अरु छघ्ाानवै सहस्त्र त्रिया त्योगी ॥१॥ 
सरखि चोद्ह रतन विसार दिये, अरू पंच मद्दान्नत घारि लिये । 
तज्ञि वस्त्र अभूषण ज्ञोम लिये, भय परम धरम से अनुरागी ॥र।। 


| 


सखि निरखि निरखि पश गसनकियों, लमताधरिकर्मदिपांकसदयों 
चलो परम पुरुष के बंदल कु, अब फेचल जान ऋत्ा जागी।॥धा 
हथनापुर तीरथ प्रगट करो, जहां गये जन्म तप श्ञात्न बरों। 
नयनानंद्‌ पायन आधलि परो., चाही के चरणस्‌ छो छागी॥४॥ 


३६...रागती सोरठ (श्रीमन्लिनाथ) 


थे देखो आली री मछिदाथ कुमार ॥ टेक] माता जाकी 
प्रभावती ठेची है जी. तात कुस सृपालछ, त्यागों सब परिवार ॥ शा 
तज्जि मिथुलापुर जोग लियो है, री वंश इछ्चाकु विखार कीनो 
खुबन विहार ॥१॥ सोगो राज ले व्याह न कीनो रो, चार च्ह्म 
पधार, कीनों चैये अपार ॥श॥॥ कहत नैनछुख जोग ज्ुगति से 
थी पहुँचे प्क्ति मनझ्लार, गायों मंगरूचार ॥७॥ 


३७” राग विहाग (श्रीम्रुनिसुत्नरतनाथ) 


अब खुधि लेहु हमारी घुद्ति ख्नत स्वामी ॥ टेक ॥ 

ठुमलो देव न जग में दूजो. में दुख्खिया संसारी ॥ १॥ 
ठुमहों वेद्य घच्त्तरि कहियो, तुमही सुर पंसारी ॥ २॥ 
घद घट की सब तुमर्हा जानो, कहा दिखाऊं नारी ॥ ३ ॥ 
करम मरम ममरोग ललादो, इल सोहि दुख छिये सारी ॥श॥। 
तुम ऊुग जीव ऊचंत उबारे, अदर्के बार हमारी ॥५॥ 

दंग खुख तारण तरण निरक्ति के, आयो शरण तिहारी ॥६॥ 


शा रांगनी जय जयवंती [श्रीनपिनाथ] 


कर चड़ सागन आलरूस त्यागन, नमि जिन पत्ते चेरें पुत्र 
भयो है ॥ टेक ॥ तू झुख नींद समन सइ सोचत, हम पशु 


[ १९ 


गेसि, संभाग्यु पियो है ३व जागह सात चिन्नय रथ राजा 
तुम फुल समय जथोत लिया है॥ २॥ शरपन स्तन सुधारख 
घेर घर, मिपुछलगगण दन्द्रि गया हे ॥ ३॥ विधा भात उडी 
सनि संस्तुत, फरि प्रभु गोद पलार छियों है॥ ४॥ नोल 
धगल पग माह विशाजत, बन रछ्याक छतार्थ जियो है ॥ ५॥। 
दस खुसखदास छान पृर्ण सब, सुम्प दुरा हन्द बिलार दियो ह॥०॥ 


३६-गाग जड्नला आर गाठ की टुपरी (श्रीन मेनाथ) 


सेमि पियार एिग मोहि जानदे, भे बारी नमि पियाके ढिग 
मोहि जानदे ॥ टेक ॥ झठी वाया सटठी माया, झठा सब संसार । 
घटी जग की मामता भोटि, ऋरमो के रेस मिदानदे )। १ ॥ भजन 
ऋरुंगी आग घर मी, भजन सगत मे सार। भजन बिना मैं बहु 
दुस्प पाथ भरी भवदावा मिद्र जानदे ॥२॥ सत्र जग स्वारथ 
दा सगारों अपना लगा ने कोय | अपना लाथो शर्म है, मोहि 
सच सागर तिर्जान दे ॥ ६ ॥ सोग बिना निरधन दुखारा, 
तृष्णायल घनवान । नमि ब्रिना सत्र जग दुखियारी, नमी से नेम 
प्रहाल दें ॥॥ ४॥ नम किये बहते जन सुरझ, मेरे नि अधार । 
दग सुख राजुलि कदत रूखा सास अब माध्ट नमि लदाण दे । ५। 


४०--गगपरन [श्री पाश्य नाथ] 


मसज्जि मज्ञि रे मन परम सुधारस, तजि आरस पारस भगवान। टे० 
होय कुचात लगत जिस काचन, वचन सुनत मिि जाय अक्षान। 
पूजन पद बसु क्रम विनाश, होय जिविध्र संकट ऊघलान ॥ १॥ 
मंगल होय उद्ृंंगलछ विधर्ट, प्रगर्ट ऋषद्धि समृद्धि अमान ॥ 
नागभये क्षसणन्द्र छितक मे, बहुदे जीव गये नियांन ॥ २॥ 


[ २० ] 


अश्वसेन वामा कुछ नन्दून, जग बन्दन चन्धन विधान ॥ 
प्राणत स्वर्ग धकीचयय आय, नगर वनारस जन्मे आन ॥ ३॥ 
नव कर उच्च सज़रू घन तन पग, पत्नग वन्श इध्ष्वाकु प्रमान || 

अचवधिदताब्द्‌ धरण दुखदारुण, हरण कमठ शठ विघन वितान । ४ 
विषम रूप भव कूप विषे हम, पायत हैं प्रभु दुःख महान |। 
नयनाजनंद विरद्‌ सुनि तुमरो, गाचत सज्ञन करो कल्यान ॥ ५ ॥ 


४१--रागपर न रीवर्द्धभान] 


जय श्री वीर जयति मदहायवीरं, अतिवीर सनन्‍्मति दातार ॥ टेक ॥ 
चरद्ध मान तुमरों जल जय में, तुम अन्तिम तीर्थ'कर सार । 
पंचम काल विपे तुम शालन, करत जगज्ञीवन उद्धार ॥ १॥ 
पोड़स स्वर्ग थकी तय आते, साढ शुक्ल छठ गश मझार। 
चेत्र शुकल जोदर्शा के अवसर, कंडलपुर तुमरों अवतार ॥ «॥ 
सिद्धारथ डटुप चाप ठुम्दारे, चिशला देवी मात तिद्दार । 

सात हाथ तन तुंग तुम्होरे, नाथ वन्श के तुम सिरदार ॥ ३ ॥ 
सिंह चिह्न तुमरे पद खोहै, माघ अमित द्वादशि जग छार। 
दृशमी असित वैलाख भये तुम, लकल द्रव दरसी इकबार ॥ ४ ॥ 
पावांपुर लरबरपे प्रश्ु तुम, ध्यान घरो संयोग विसार | 

कार्तिक कृष्णा चौदूसि की सिशि, मावस प्रात वरी शिवनार ॥५॥ 
ठुखम सुखम के तीन वरल अरु, शेष रहे चसमांस जवार । 
तादिन तुम्हें रतन दोपकतते, पूर्जें खुर चर करि त्योहार ॥ ६॥ 


उससे पांच वर्स जब बीते, तब विक्रम सम्मत विस्तार । 
जब रूग रहे घर नभ मंडल, नयनामंद जपो नचकार ॥ ७ ॥ 


[२१ ] 
४२--राग बरबा। 


कब धो मिलें गुरुदेव हमारे, सर जोबन वनवास सिधारे ॥टेका। 

आतम लोन अनाकुल देवा, जाके सुमति उद्दे स्वयमेवा॥ १॥ 
परहित हेत चचन चिस्तारें, सो गुरु भो सो सरण हमारे ॥ २ ॥। 
प्रगट करें शिव मारग नीका, बरस रहो मनु मेघ अमीको ।। ३ ॥ 
घेरी मीत वरावर जाकै', कांचन कांच उपल सम ताके'॥ ७ ॥ 
महल मसान डय्यान सराखे, जीवन मरन बराबर दीखे।॥ ५॥। 
करुणा अह्ल रतन न्य घारी, नेनानंद तादि घोक हमारी ॥ ६॥ 


४३--गग भैरूंनर | 


चरणन से आज मोरी रागी रूगन ॥ टेक ॥ 

हाथ कमंडल कर में पीछी, मिले गुरू निस्तारन तरन | 
वन में बसें करे इन्द्रीनिकू', धारें करूणा रूप नगन ॥। 
हित मित वचन धरम उपदेश, मानो व्षत मेघ झरन । 
नेनानन्द्‌ नमत है तिनफु', जो नित आतम घ्यांन मगन ।। 


४४ - गगनी मंकोटी खम्माचका जिला- ठुमरी पूर्वी । 


है बहनिया मेरा अद्भुना पाचन सयोरी, हे द्यारू गुरु आये, ॥ 
कृपालछ शुरू आये, री बहनियां मेरा अद्भना पावन भयोरी ॥टेका। 
मुक्ति पंथ द्रसावन हारे री, दे रतन तय साथे, मयूरपिच्छ 
 हार्थैरी युगत कर मंडल सयोरी ॥ १॥ गमन ईयौकर तपधारेरी, 
हैं घिलारे मान माया, उबारें घट कायारी, असन म्हारे आगम 
भवन्त भयोरी ॥ २॥ पांच प्रकार रतन की घारारी, विद्चुध घुन्द्‌ 
गरे, हे जै जे घुनि टेरें री, सचन दग आनन्द्‌ छावन भयोरी ॥शा 


|. | 
४५ -_ राग जंगत्ा- ठपरी | 


इक जोगों असन बनाये, तु सखत असन अघन सन होत टेक 
ज्ञान सुधारस जरू भस्लावे, चझूदहा शोल बनाये । 

करम फाप्ठकु' छुग चुप बाले, ध्यान अगिनि प्रजन्दवर जी ॥ 
अनुसव भसाजन सिजगुण संदुल, समना क्षीर मिलावे । 
सोहं मिष्ठट, निशांक्चित ब्यंजन,समकित छोंक् रूगावै जी ॥ २॥ 
स्थादवांद, सतभड़ मसाले, गिणती पार सन पाये। 

निश्चय नयका, चमचा फेरे, विरध सावना भसा्वेज्ञी ॥३॥ 
आप पकाबे, आपहि खादवे, स्ावचत नाहदि अघावे ॥ 

तचदपि मुक्ति, पद पंकज सचे, नयनानन्द सिरदाचजी ॥ ४॥ 


४७६-रागबना श्री अथवा सोरठ | 


खसतशुरू परम दूयार जगत में सतगुरू परम दयाल ॥ टेक ॥ 


सब जींवनि की संशय मेरें, देत सकल भय टाल । 
डुख सागर में ड्वत जनकों. छिच में देत निकाह ॥ १॥ 
खुरग घुकति को पंथ बतावें. मेटि करम श्रम जारू । 

धरम खुधारल प्याय हरें अप, छित्र में करत निद्ाल ॥ १॥ 
स्वान सिद्द सतणुरू न नारे तारे गज बविकराल । 
खुगुरु प्ताप सये तीथं कर, अरू तारे श्रीपाल ॥३॥ 
पांच शतक मुक्ति कोल्ह पीड़े दंडक धड्प चांडाल । 
होय जदायु खुसुद एद्‌ सेये, पायो खुस्म विशाल ॥ ४॥ 
बलि से दुष्ट सुपंथ रूूगाये, सतगुरु विष्णु दूयाल । 
नयसानन्द सुशुरुसम जय में कोच करें पतिपार॥ ५॥ 


[ २३ ] 
[ ४७ | 


अब मुझे छुध्ि आई. जन वाणी खुमि पाई ॥ टेक ॥ 
काल अनांदि नियोद बेदना, सुगर्ती कद्दिय न जाई । 

पढ़ा नरक चिरक्ारू विल्ाायो, काइ न शरण सहाई ॥ १॥ 
कवडुँक फंठ कुठारनि चीरा, दियो धांधि रूटकाई । 
कनहुक चार डारि कोज्ह में, तिल्वत देह पिछाई ॥ २ ॥ 
ताते नेछ भाड़ में शु लो, कबडुँक शूल दिखाई । 

आंखन नून कान में डाटे, नाला चीर बगाई ॥ ४ ॥ 
घैनरती में गेर घंसीटों, साल कुधात पिछाई। 

तांबां प्याय लोहद की पतली, ताती कर लिपट/ई ॥ ७ ॥ 
सात पिता झुबती खुत चांघव, संपति काम न आई । 
कवचडुँक पश्ठा पर जाय धरी तहां, वध घंधन अधिकाई ॥ ५॥ 
खनन ठतपन दाहन अरु घोंकन, वहुविश्वि मरन कराई । 
समन अमन दोड भांति भरे दुख, छेद्न वेदन पाई ॥ ६ ॥ 
कवडँंक मानुप देह विडंबो, विषयनि में रूचछाई । 
अन्च पंगु अरुू रावरंक भयो, राग सोम दुखदाई॥| ७॥ 
कुए जलोदर ओर कठोद्र इप्ट बियोग बुराई । 

देव भयो पर संपति निरखत, झुरझुर देह ज़राई ॥ ८ ॥ 
वाहन जात्ति तथा भव पूरण, निराखि रहो पछिताई। 

यह विधि काल अनन्त भजो हम, मिथ्या भाव कपाई ॥ ६ ॥ 
अन्त जोग फिरा भदकत ही, सम्यक इछ्ठि न आई । 

अब जिन धर्म परम रस बरसे, सव तृष्णा न रद्दाई ॥ १० ॥ 
हग सुखदास आस भई पूरण, धन जिन पैन सहाई ॥ 


[२७ ] 


४८- राग धना श्रीं । 


जिस मत पर निधास, जगत में ज्ञित्मत परम निधान ॥|टेक 
जिन मारणग ते उरझी छग्झे, छूटे पाप महान। 

अरु जियाक॑ अनुभव छुधि आधे, भागे सरस बितान ॥ १ ॥ 
वस्तु स्वरूप यथावत दरसे, सरसे भेद विज्ञान । 

सब जीवमि पर करुणा उपजै, जाने आप समात्त ॥ २॥ 
शूकर सिह नवछ मर्कट को, वर्णन आदि पुरा । 

भील भ्रुजजक्न मतंगज सरझे, कर याकों सर घान ॥ ३ ॥ 
अञ्जन आदि अधम बहु उतरे, पायो खुरग विमान । 

नर भव पाय छुकति पुनि पाई, नयनातत्द निधान |! ४॥ 


४६-गगनी हंडोल- मल्हार | 


झुनोजी सुनोजी समसावस्‌ं अ्रीज्िन चचन रसाल ॥ टेक ॥ 
द्रव्य करम ने तुम ठगे, भाव करम लये हार । 
नोकर मनिस बाधिये, दीनो चहूँ गति डार॥ १॥ 
फवहूँक नर्फ दिखाईयो, फबडुँक पशु पर ज्ञाया 

नव भ्रीवक लो ले चढ़े, पटकों भाव डिगाय ॥२॥ 
जिलसने जिनवच नहि सुने, विकथा सुनी अपार । 

सर भव चितामणि रतन, दियो सिंधु में डार ॥ ३ ॥। 
पंच महावत्रत ना लिये, श्रावक घम्रत दिये छार। 
सलिसलपा सरक सिकेत में, मारो चाम उपार ॥४॥ 
मति थोड़ी विपता श्रणी, कहे कद्दालों कौन । 
थोड़ी में बहुती लेखों, होय छुघर नर जोन ॥ ५॥ 
पायो धरम जहाज अब, पायो मरसव सार | 

नेन सुपख भवरिधु से, उत्तर उतर हो पार ॥क्षा 


[२५ | 
४०-राग काफी चाल होली की । 


जिन वाणी की सार न जानी ॥ टेक।॥ नरक उधारण, 
शिव सुख कारण, जनम जरा मुतहानों | उद्र जलोद्र, दरण 
सुधारस, काटनल करम निहानो, बहुर त्तेरे हाथ न आनी ॥ १॥ 
कव्पबुक्ष चितामणि अम्गुत, एक जनम खुखदानी | दुजे जनम 
फिर होय सिखारी, यह भवश्रमण मिटानी | तजो ढुव्येलन 
कदौनी ॥२॥ व्याह झुता खुत बांटिलू भाजी, हरिलुनारी 
विरानी । छेसे सोचत जात चले दिन, होत लरासर हानी। 
समझ मन सुरख प्रानी । ३॥ भव वारिध हुस्तर के तरणफ, 
कारण नाव वाती | खोल नयन आनन्द रूप से, घर सम्यक्त 
अशानी । मोक्षपद्‌ मूल निशानी ॥ ४ ॥॥ 


५१--राग यमन कल्याण | 


जडरा जिनराज बिना कोन हरे मेरी ॥ टेक | 
नेद्रवेत ५ ॥० अीकिक कप 

खुनत ही जिनेद्रवेन, भयो मोदि अतुल्चैन, सम्पफके अभाव 
भैने फीनी भव फेरी ॥ १॥ अतुल खुक्ख अतुल शान, अठुल दीय॑ 
को निधान, काया मे बिराजसान, छुक्ती मेरी छेरी ॥+॥ छच्य कर्म 
विनिम्ुक्त, भावकमे अखंयुक्त, निश्चयनय लोक मात्र, पर्जय 
वपुधेरी ॥३॥ जैसे दधिमांहि घ्रीव तैस जड़मांहिजीव देखी 
हस अपने लेच, आनन्द की ठेरी ॥ ४॥॥ 


१२-.राग भेरूनर । 


संशय मिट्टै मेरी संशय मिटे, जिनवानी के छझने से मेरी 
संशय मिट्टे ॥ टेक ॥ पाप पुण्य का मारग छूमे भवसवकी मेरी 


[ २६ | 


व्याश्ि कै ॥१॥ ओर ठोर मोहि विक्लप उपले हाँ आप 
आनन्द ड॒टे ॥ २॥ निञज्ञ पर भद्‌ विघ्ान्र प्रकाश विपयन की मेरी 
ज्वाह घटे ॥ ३॥ बानी खुन नैनानेंद उपज मोह तिमर का दोप 
हट ॥ ४॥ 


४३-रागनी खम्पाच की ठुपरी मल्हार | 


ज्ञिया तृने तजों धरम हितकारी | ऐसा जग जन तारक, 
कल्मछहारक, अधम डउधारक रतसचसार, तेन तजा धरम दित- 
कारी ॥ टेक॥ तेरे कर्म वध तोर डारे, तीनों दुक्‍्खतें उचारे सबतें 
निकारे अप्रहारी ॥ १॥ नरक निकार लेय, तीर्घराज पद देय, 
घग्मसों न क्षोऊ डपगारी ॥ २॥ नेससुख धर्मलेघो, आतमस्वरूप 
वेबो लछागे पार खेचो तत्कारी ॥ ३॥ 


१४०-धनसारो ) 


जिमयानी रस पी हे जियश जिनचांची रसपी टेक ॥ 
ठुम हो अज़र अमर जगनायक ज्लानखुधा सरसी। 

तो हरनहार नहीं कोई, क्यों भानत डरली ॥ १॥ 
कग्म लिपत ऋग्मनतें न्‍यारों केव् में दरसी। 

ज्यों तिल तेल मैल खुचरण में, क्‍यों पुद्गछ परसी ॥ २॥ 
ऊबलरून परक्क॑ निजकर मांनत, तवरलूग दुखभरसी। 

छूटे नांदहि काल के करसें, मर मर फिर मरखी ॥ ३॥ 
पूजा दान शील तप धारो, सब पातिग धरसी | 
नयनानद्‌ सुसुरुषद सेवो, सदसागर तरखी ॥ ४ ।॥। 


[२७ ] 
४५- रागनी जंगला अंम्यौटी | 


सुगुरुकी वानी जी सुगुरुकी वानी-तलेरे दिलमे क्यों न समानी 
सुगुरु की बानी-अरे अभिमानी सुगुरु की यानी ॥ टेक ॥ 
वबीठराम हदिम गिरते निकली, यह गंगा खुखदानी, सप्तदिभंगा, 
अमल तरंगा. भव आताप मिटानी ॥ १॥ जग॒जतनी परमारथ 
करनी-भाषी क्वल जानी सत्य सस्प यथास्थ निर्णय, सो तेने 
विसरानी ॥ २॥ जामे बंध मोक्षकी कथनी, सुच छरझे वहु 
प्राणी-पश्ु पक्षी से पाय मनुप पद, दोय रहे शिवथानी ॥३॥ 
ते मिथ्या मत देव धरम भज पियो मूढ़ मद पानी फीनी भूत्त 
ऊत की सेचो--मिली न कोड़ी कानी ॥ ४॥ भर्स अविद्या बस 
या जग में. खाक चहुत ही छाती | अब जिन चैन गंगतट संवो, 
दग खुख शिव खुखदानी ॥ ५ ॥ 


५६-दूंदत्रोटक हत सरखती अष्ठक । 


मुनि सोव तरंग चिशुद्ध तरे-रज पाय प्रताप विभाव हरे मद 
मोह भरुस्यछ भेज जबे, जय वीर हिमाचर बाग भवे ॥ १॥ षद 
नंद तपासर की नगरी, छख तोही मिटे सब के सयरी, जड़ 
जीव चितावन रुप नये ॥ २॥ भव कासन आंगन सीर भरथो, 
वहुवार कुजन्म कुयोनि परथो जग शूल निमूछ निवज्र दवे॥शे॥ 
मम केश करांकुर जोरि धरे--रूूख कोट सुमेरु खियाय परे, 
हग पात पिता जननी सुचवे ॥ ४ ॥ लूख लिघु समाय न अश्षु 
मसमं--मम से हितू अन एक मर्म, अति खेद भरे कर्माछने ॥ ५॥ 
अब आन परथो तुमरे द्रपै--अपवर्ग घरो हमरे करपे, जग 
जाल विमोचन भाल नये ॥ ६ ॥ तुम नौम हरे सव पेदू घन्ता-- 


[२८ | 


जिम तीत्र तपोहत पांथ जनान, पह्मासर आसर वात भव ॥ ७॥ 
सब देवयजे अनतोष सयो--रूखरूप कृतारथ जन्म थयों--चख 
अद्भुत बारिध कोन पिवे ॥ < ॥ 


गीता छंद । 


कुशान छौनी मोक्ष देनी आतसा द्रसावनी । 

घट पट प्रकाशन जैन सासन संत जन मनभावनी |! 
रविनंद जुग जुग अष्द घिक्रम साठ सित तेरस लसी | 
अरदास दग खुल दालकी सुन नाश सव बंधन फंसी ॥ 


५१७- अहेतस्तुति वरवेकीठुमरी | 


छगे नैना समोस॒त वारेसें, हे घारेले जग प्यारेसें ॥ टेक ॥ 

विश्व तत्त्व छ्वाता जगञ्नाता, करम भरम हर तारेसे ॥१॥ 

तारण तरण छुसाव घरो जिन, पार लूंघावन हारेस ॥४॥। 

वित्त स्वार्थ परमारथ कारण, ड्रवत काढ़न दारेख ॥४॥ 

इगखुख परम घरम हम पाया, स्याद्धादमत चारे से ॥४॥ 

भू८ूगागर्मांड देश की ठुपरी | 

प्रसु तार तार भवरसिधुपार-संकटमंझौर-तुमहीअधार--हुक 
दे सहार, बेगी काढो मोरी नय्या ॥टेक॥। परमाद चोर कियो हम 
पै जोर, भगणेततोर, दिये मझमें चोर तुम सम न ओर तारन 
तग्वच्या ॥ १॥ मोहि दंड दंड दियो दुख प्रचंड, कर खंड खंड 
चअऊुगति में भंउ तुम हो तरंड--तारो तारो मोरे खंय्यां ॥श॥ दृग 
सुखदास तोरों है हिरास-मेरी काढ़ फांस, हर भवकों वास, हम 
करत आंस--हू है क़्ग उधरय्या ॥ ३॥। 


[२९ | 
५६- खमाचकी हुपरी । 


सेवें सब सुरन्तर मुनि तेरोहार-तू है घरम अरथ काम मोक्ष 
फो डिवय्या, तोहि तज्ञि अब जाऊं प्रश्नु किसके बार ॥ टेक ॥ 
अतुल द्रसपुन, अतुल ज्ञान घन, अतुरू सुख्य, बत्को न पार ॥१॥ 
सकल छत्तरपति, करत सगति अति, चरण परत मस्तक- 
पसार ॥ २॥ तुम नमाय माथ, कोच पे पसारू' हाथ, तुषको- 
द्वय्या, पेत छाखन गार ॥ ३॥ तुम बिन रागदोष, देत हो 
सवन मोक्ष, किये हैं पजोष, सबद्दी प्रकार ॥ ७ ॥। तुम सनमुख 
रहे, तिन्‍्हें नेन सुख भये, तुम से विमुख, सके जग भझार ॥ ५ ॥ 


६०--रागभौरवी 


भाग ज़गोजी, आजञतो म्द्ारो साग जगोजञी ॥ टेक ॥ 

आज भयो मेरा जन्म कृताग्थ, आज भवोद्धि पार लमोजी ॥ १॥ 
में तुम ढिंग कवहूँ लहि आयो, कर्मन के घख आप ठगो जी ॥श॥ 
दैलततय सम द्रस तिहारो, निरखत काल आुजद्ध भगोजी ॥शा 
आज भई नेरी मनला पूरण, आजही नयनाननन्‍्द्‌ पगोजी ॥ ४ ॥ 


६१.रागनी गाग ओर जिला | 


द्रशन के देखत भूख टरी ॥ टेक ॥ 

समोश प्न महावीर विगजें, तीन छत्न शिर ऊपर छाज़ें। 
भामण्डरूले रवि शशि लाजें, चँंचर हुरत जैसे मेघ झरी ॥ १ ॥ 
सुरनर मुनि जन बैठे सारे, ढादश सभा सुगणघर ग्यारे। 

सुनत घरम भये हरष अपारे, वानी प्रशु जी थारी प्रीतिभरी ॥श॥ 


[ ३०७ ] 


सुनियर धग्म ओर सहवासी दोनू रीति ज्िसेश धराशी । 
सुनत कटी ममता की फांसी सृण्ण डायन आप सरी ॥ ३॥ 
ठुम दाता ठुस छाय महेशा तुमही घ्ररत्तर बचद्च जिनशा । 
काटो सबचाननद कछेणा, तुम इ्ब्चर तुम राम दइरी॥४॥ 


६२-..गगनी जंगला-ठुपरी | 


मिद्दादों प्रशु व्यथा हमारी जी पएजो हम आये हैं दर्शन 
काज ॥ टेक ॥ सठ लवच्शन को प्रण राखो शी सज समान। 
अगनिस सता उबारी जी॥ १५॥ नाम नागनी ऊग्त उदचारे 
दियो मन्त्र नढकार। परल गति उनसऊझी सघारो जी॥२॥ 
त्रिभुबननाथ सुनो जस तेरी जब आयो छुम पास | करा ना 
प्रभु मरी शुजारीज़ी ॥ ३ ॥ सर॒कत भटकत दुशंस पायो जनम 
सपाल मयो आज । रूद्धी जा मेन छुठ्गरा तुम्हारी जी॥४॥ में 
चाहत तुम चरण शरण गत मानत हूँ नाज्ञ लाज। सुजाजा 
सेनानन्द की पुत्षारी जी ॥ ५॥ 


६३--गगनी भरूंनर-जंगला ककोटीका जिला 


जबसे तेरा मत जाना, तमी से ठउगपा पिछाना ॥ टैक ॥ 
निज पर भेद चिज्नात प्रक्राशों, तन्‍व प्रकादे नाना । 

उशंन जानचरित्र आगधो, घरा ऊन मनवाना ॥ १॥ 
ऋाल अनाडि भज्ोो यिध्यामत चर्म मम अब जाना । 

अच हूटी ममता की फासी, समता ओर छुसाचा ॥ २ ॥ 
अब ही में यह वात पिछानी, यह सब चन्दीखाना | 

करम बन्ध् जग में दुख पारं. में ज्िशुबच को राना ॥ ३॥ 


[२१ ] 


रच जप 
करत्त मनस॒ख तार तार घश्ु, तुम हो सतशुरू दाना। 
तनातर चिग्द लल्‍जाब तेगे, देत सकछ जग ताना ॥ ४ ॥ 


६४ गगशणदेश 


ठ'ड़े जी शुसइथ्यां तरे दग्बारे मे, स्वामी म्दारावे ॥ टेक ।। 

कर्म हमारे दध गय भारे जी, हो इनक, दंजे निकार ॥ १॥ 
विघनहरन तुम सबही के दाताज़ी, हो अतिशय अगमडापार ॥श॥। 
निरखत रुप पुरन्‍्दर हारे जी, हो जस गावत गणधघार ॥ हे ॥ 
मनसयूर नेनानन्द मानत जी, सुन्र सुन बचन तिहार ॥ ४ ॥ 


६४- रागनीजंगला | 


भगवान दर्शन दीजे, जी महाराज दर्शन दीजे, 
अजि में तो दर्शलकारण आया, जी मद्दाराज दर्शन दीजै ॥टेक।। 
घोई ती मांगे प्रश्षु स्वर्ग सस्पदा, में थानें पूजन आया ॥ १॥ 
इन्द्र न्हुलावे तुमे ध्वीराद्धि से, में पाशुक्त जल छाया॥ 
इन्द्र चढ़ायें प्रभु रतन अमोरूक, में तंदुल छुग छाया ॥ ३ ॥ 
इन्द्र कर प्रश्नु ताडव नाटक, में जस गगन आया।॥ ४॥ 
कहे नेनसुख दर्शान करके, अब नर भौ फरछाया ॥ ५ ॥ 


६६-राग कालंगड़ा | 


जो तुम प्रभु हो दीनद्याछू, तो तुम निरखो मेगा हल ॥ टेक ॥ 
नरक दिगोद भरे दु-ख सारी, हाल निकस शभ्रमोजगजान्ठ । 
जलन थर पावक पवन तरोचर, घर घर जन्म मरो वेहोल ॥१॥ 
ऋम पिपीलिका अमर भसये दस, विकरचय की सीखी चाल । 
फिर हम भयये असेनी सेली, चढ़ि नव भोच गिरे त्तकाल ॥२॥ 


[ ३२ | 


कहे मेनसुख सवलागर से, बांह पकरि मोहि वेगि निकाल । 
समर्थ होयई मंद उबारो, तो न कह फिर दीनद्यालू ॥ ३ ॥। 


६७- कुदेवत्याग विषय-राग-ठुपरी जंगला ऋफोटी । 


मैं दर्श बिना गया तरस, द्रश की महिमा न जानी जी टेक 
में पूजे रागी देव शुरू, लेये अभिमात्री जी। 

हिंसा में माना धरस खुली मिथ्या मत बानी जी ॥ १॥ 

से फिरा पूजता भूत ऊत अरू सढ मसानी जी | 

में जंच् मंत्र बहु करे मसाये नाग भवानी जी॥२॥ 

में भेंसे बकरे भेड हते बहुतेरे धाणी जी। 

सहि हुवा मनोरथ सिद्धि भये दुर्गति के दासी जी ॥ ३॥ 

में पढ़ लिये बेद्‌ पुराण जोग अरू भोग कहानी जी | 

नहीं आसा तृष्णा मरी खुगुरु की शी न मोती जी ॥ ४ ॥। 
फिरा रलायन दहेत मिली नहीं कोर्डा कानत्ती जी। 
नहि छुटा जन्म अरू मरन ख़ाक बहुतेरी छात्री जी ॥ ५॥ 
लई श्रुगत चोरासी रास खुनी नदीं तेरी बानी जी । 

हुवा जन्म जन्म मे ख्वार धरम की सार न जाती जी ॥ ६॥| 
तेरी दीतराग छवि देखि भेरे घट मांहि समातती जी | 

दो तुम दी तारण तरण तुमही हो म्क्ति निलिनी जी ॥ ७॥ 
है दुयामई उपदेश तेरा तुम हो शुरू ज्ञासी जी । 

ह। घरमत में परधान नेसखुखदाल बखानी जी ॥ ८॥ 
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&६८-“राग खम्भाच | 


लछागा हमारा तोसे ध्यान, दाता भवसे घिकारो मोकों जी टेक) 
तुम सर्वश सकल जग नायक, केधऊछ ज्ञान मिधान | १ ॥ 

बा थ ८ हक की 
जीव दयामई धरम पतहारो ज्ञी, पट मत माहि प्रधान ॥ २ ॥ 


[ रे३ ] 


ठुम बिन फौन हरे सब बोधाजी, संत्र जग देखा छांन ॥ ३ ॥ 
दासनेनसुख कछु नहिं मांगत, जीदीजिये शिवपुरथान॥ ४॥ 


६६-रागनी नहला भंकोटी पारवा दादरा 


किस विधि फीने ऋरम चकचूर, थारी परम छिमापै ओी 
अचंभा मोहि आबै प्र, किस विधश्रि० ॥ रेक ॥ एक त्तो भ्रम्नु 
ठुम परम दिगस्थर, वस्र शस्त्र नहिं पास हजुर। दूजे जीव 
दया के सागर, तीजे संतोषी भरपूर ॥ १॥ चोथे प्रश्ु तुम 
हित उपदेशी, तारण त्तरण जगत मशहूर | फोमरू सरह्ध 
घचन सतचबक्तां निर्वोसी संजम तपसूर ॥२॥ त्यागी चैयगी 
तुम साहिच, आफकिचत म्त धारी भूर। कैसे लद्दर्न अठारह 
हुषण, सज़िकें जीतो काम करूर ॥ ३ ॥ कैसे शानावर न 
नियारो, कैसे गेरो अदर्शन चूर। कैसे मोहमछ तुम जीतो, 
अन्तराय कैसे कियो निम्तूर ॥ ४॥ फैसे केवल शान उपायो, 
कैसे किये चारू' घाती दूर। खुरनर घुनि सेघे चरण तुम्हारे, 
फिर भी नहि प्रभु तुमकू' श़रूर॥ ५॥ करत आज अरदास 
नयनखुल्,, दीजे यह मोददि दान ज़रूर । जनम जनम पद पह्ुज 
सेऊँ, और न कछु चित चाद् दजुर ॥ ६ ॥ 


( ७० ) 


जिल विध कीने करम चकचचूर--लोई विधि बतछारं-तेरा 
भरम मिटाऊं दीया लिख विधि क्रीने करम चकचूर--टेक-- 
सुत्तो संत अरहंत पंथज्न--स्वपर दया जिसघट भरपूर-त्याग 
प्रपंचनिरीद फरें तप--ते नर जीतें फर्म्म ऋरूर ॥ १॥ तोड़े क्रोध 


[ ३४ | 


निदुरता अश्वनग--कपर क्रूर सिर डारी धूर--असत अँगकर 
भंग व्रतावें--तेनर जीतें करम करूर ॥श। लोस कन्दरा के छुखम 
भर काट असंजम लाय ज़रूर--विषय कुशील कुछाचर फुूंकैं-- 
ते नर जीतें करमकरूर ॥ 8 ॥ परम क्षिसा झदु॒साव प्रकाशें-- 
शरल बुत्ति निवो'छ कपूर-घरलंजम तप त्याग जगत खब-- 
घ्यावें लत्‌ृचित केचलनूर ॥ ७४॥ यह शिवपंथ सनातन खंतो-- 
सादि अनादि अटल मशहर- या मसारग लयनानन्द्‌ पायो-- इस 
विधि जोते करम करुर ॥ ५॥ 


७१-गगदेश | 


राजरी सूरत प्यारी लागे छे, म्हानें राजरी मूरत० ॥ टेक ॥ 

नाम मन्त्र परताप राजरे, पाप सुजञ्ञज्ञम भागे छे ॥ १ ॥ 

वचन खुनत ठन मन सब हुलसे, ज्ञान कला उर जाये छै ॥ २॥ 
ज्यों शशि निरखि कमोदिनि विकस. खित चकोर.पढ पाणे छे ॥9॥ 
द॒ग खुख उयों घन विराख मगन हो, मन मयूर अनुराग छे ॥ ४॥ 


७२--रागनीट्यौड़ी--पंचपर मेष्टी स्तुति । 


जै जे जै जिन लिख सचारज उज्ञाय लाधव शिवफात ॥ टेक ॥ 
जैँ कल्याण घाम जग तोरथ, पापक सलकछ चराचर जंत | 

पूज़त नित पड्डज तुमरे चर, नारायण अरु लवहा संत ॥ १॥ 
शुक्करसिह नव॒र मर्फट के, खुना सकल हमने विरतन्त । 

ऐस अधम उधारे तुमे, अरुकी ने तिनके अगरहन्त ॥ २ ॥| 

भाग बाघ दण्डक्त स्वानादिक, भील भेकस ,जाय अनन्त | 

कर उद्धार पार किये जग स, जिन-पूजे तुम भसगचनन्‍्त ॥ ४॥ 
रोच रह सबक अरु शन्नु, निशुण गुर्णी निर्धंल घनवन्त | 


[ ३५-] 


सबको अभयदान तुम बांदो, जो सब के भय से भ्यचन्त ता छवा 
है-व्याकरण विषय तुम साखा, अहे इति पूजाया सन्त | 


शब्द असलण्डित पूता मडित, पंडित जन मानों लब भनन्‍्त ॥ ५॥ 
. वीतराग स्क्ष भये तुम, तारण त्तरण स्वसाव धरन्त। 

तीरथ परम परम पुरुषाक्षम, परम गुरू सब राए कहन्त ॥ ६ ॥ 
ताते जल चन्दन हम अरचें, अक्षत पुष्पर चरु दीपन्त । 

धूप महांफल सें तुम पूजा, दे चिकाल त्रिश्न॒ुवन जैबन्त ॥ ७॥ 
सब पर दया सभी के साहिब, दास नैनसुख एम भणन्त | 

कर उत्कृष्ट भ्रष्ट मत राखो, चेग[कफरों भच वाधा अन्त ॥ ८॥ 


| ७३_ रागनी व्योड़ी 


राज की सोच न-काज की सोच न, सोच नहीं प्रशु नकगये 
की ॥ टेक ॥ स्वर्ग छुटेको सोच नहीं है, सोच नहीं तिरजंच 
भये की | जन्म मसरण को सोच नहीं है,,साच नहीं'कुलनीच 
गये की ॥ १॥ ताहन तापनकी सोच नहीं है, लोच नहीं तन 
अगिनि दहे की) सील छिदे कीं सोच नहीं है सोच नहों प्रतंग 
किये की ॥ ६॥ शानछुटे की सोच नहीं है सोच नहीं दुष्यौच 
भये की । सयसातंद इक सोच सई अब, जिन पद्‌ सक्ति विलार 
दिये की ॥ ३॥ 


७४- राग भैरवी तथा खम्पाच की ठुपरी । 


डूबी 'पढ़ी। सवसागर में, मोरी त्य्याकूं पोर उतारों महा- 
राज ॥ रेंक॥ दचीततो है अनंत काल, ड्दो जन्म के ज़वाल। 
देके अबलस्ब, मिस्तारों महाराज ॥ १॥ छोम चकऋ मांहि पीर, 


[ ३६ ] 
क्रोध मांन पाया भरी | रांग द्वेष मच्छ से उवारो महाराज ॥ २॥ 
तारे धरमी अनेक, पापी हू उतारों एक | बीतराग नाम है तिदारो 


महाराज ॥ ३॥ कह दाल नैनसुक्ख, सेटो मेरा भव दुक्ख, 
खंचिके कुधाद से निकारो महाराज ॥ ४॥ 


७४--राग सारंग | 
फर्मनिकी गति दारों म्वामी, कर्मनिकी गति टार ॥ टेक ॥ 
कर्ति तें में संकर पाये, गया नके बहु बार॥ १॥ 
फबहुँक पशु पर जाय घरी तहां, दुख पाये रद सार ॥२॥ 
देव सन्तुष गति इषट वियोगी, दुख को बार न पार ॥ ३॥ 
आयो बीतराग रूखि तुम, राखो चरण मझार ॥४॥ 
नैनसुक्ख फी अरज यही है, सचसागर से तार ॥५॥ 


७६--राग खम्माच-जंगला ग़ज़ल । 


छुनरी सखी इक मेरी बात, आज नगर बरसें रतन ॥ टेक ॥ 
लीनो है आज ऋषमभ अवतार, नासिराय घर दर अपार | 
रतन जु बरसे पंच प्रकार, श।तरू पवन खुधाकी भरन ॥ १॥ 
पुष्प वुष्टि दुँदुभि जबयकार, वटत वचाई घर घर बार | 
आज अजुध्या नगर मझार, पूजत इंद्र प्रभू के चरन ॥ २॥ 
सवबज़ हुआ उगलू गुरूज़ार, बन उपचन फूले इकबार | 
कामिनि गार्घ मंगरलूचार, चोज्नत पिक दिलचस्प बचन ॥ ३ ॥ 
चंदन से चरचे घर चार, छूटकाये सखि वंदनवचार । 
है व्राषवग सुख का दातार, लीज़े प्रभु का चरने शरत ॥ ४॥ 


[२७ ] 


७७--राग व्यौडी । 


आदि पुरुष तेरी शरणगही अब, टूटी सी नाव समुद्रविचबेड़ा॥टेक॥ 
नाभि पिता मरु देवी के नंदन, इस अचसर कोई नहीं मेरा । 
अगम उद्धिसे पार लगावो, आन पहुँचा यहां काल छुटेरा ॥१॥ 


आतम गशुणकी खेप लुटी सब, छूट लियो अनुभव घन मेरा । 
दीनबन्धघु इस करम भंचर की, कठिन बिपति में पढ़ा थारा चेरा॥श॥। 


क्यातो नय्या डलटी ही फेरों, कया अब पार करो यह चेड़ा। 
नेनानंद की अरज़ यददी है, नातर बिरद्‌ लज़ाजै तेरों॥ ३॥ 


७८ - राग जंगलेकी लावनी वा ठ॒परी (बधाई) । 


नाभि घरले चलरी आली, जहां जन्मे आदिजिनंद किया 
चैमान्‌ विजय खाली ॥ टेक ॥ पे्‌रावव गज साज़ झुरग में, खुर 
सेना चाली | फूलन के गजरा गंदलाये, वांगन के माली ॥१॥ 
नंद चुद्ध जय जयघुनि टेरैं, मोर सुकट चाली । झनन झनन हग 
दृगन करत खुर दे देकर ताढी ॥ २ ॥[गंधोदक की घष्टि रतन की 
घारा सुरढाली। शीतल मंद झुग्गंध पवन अब चारों दिश 
चाली॥ रे ॥ जज्ष चंदन अक्षत सुरछाये, फूलन की डाली। 
चरु दीपक शुभ धूप फलादिक, भर भर कर थाली ॥ ४॥ सुफल 
भयो अब जन्म हमारो, चह/ुँ गति दुख टाली। नेनानेद्‌ भयो 
भांवजनफ्‌, लखि यह खुशहाली ॥ ५ ॥ 


७६- ठुमरी जंगला भंकोटीका जिला | 


नाभि छुर्वेरका देख दरश सब दुर भयो दिलका खटका ॥ टेक ॥ 
इंद्र बधू जिन मंगल गावें, भेष किये नागर नट का | 
प्रे| शिखर पर प्रथम इंद्रका, जिन उदलव् मत सट॒का ॥ १ ॥ 


[ रे८ | 


पांडुक बन सिहालन ऊपर, रतत मार मंडप लद॒कां | 
खुरगण ढालत क्षीरोद्ध्रि के, लहस अठोत्तर भर मभदकौं,॥ २॥ 
तांडच ऋृत्य कियो झुरराई, सकल अंग ,मर्टका मदका | , 

सुर फ़िम्म॒र ज़्दां बीन वजांघें, कर छंकण झटका झटकों ॥ ३ ॥ 
कुगुरु कुदेच कुलिगी दुजेन, देखनकू' भी नहि फटका। 
घर्मचोर पापी दुखदाई, देश त्यांग हां खें सटका॥ ४.॥ 
पुन्य भंडार भरे भविजीचन, सरन लद्यो प्रसु पदू,पटक़ा। , 
सरधावंत भये मिथ्याती, प्रोप भार सिर से पढका॥ 9,॥ 
आंज्ञ दिवस फु' दाल नेन सुख, फिरताथा भटका सट॒का। 
दीनवँधु अब बदी दिवल है, देह पुन्य हमरे चटका॥ ६॥ 


८०-- ठुमरी जंगला। 


लिया आज प्रश्लुज्ी ने जनम सखी चलो अवधपुरी गुण गावन 
कू' ॥ टेक ॥ तुम छुनोरी खुहांगन साग भरी, चला मोतियन 
चौक पुरावन को ॥ १॥ खुवरण कलश घरो शिर ऊपर ज्ञल 
लावे प्रभु न्‍्हावन को ॥१॥ सर भर थार द्रव के लकर, चालो री 
छअर्घ चढ़ावन को ॥ ३॥ नयनानंद कहें सुनि लज्ञनी, फेर न 
अघसर आच्रन को ॥ ४ ॥ 


८१-- रागभैरवी । 


तुम हमे उत्तारो पार अजित जिन भवद्ध्रि वांद पक्तर के जी 
॥ थेक ॥ हमकू' अछ कर्म बरी ने लीने बांध ज़कर के जी । दम 
न चलेंगे उनके संग, रहे तेरें द्वार पसर के जी ॥ १ ॥ अष्ट दरव 
के पूजन आये, लेंगे दान झगर छेँ ज्ञी | भावें दूया निमित शिव 


[ 38% |, 


दीज्ञों, सावें दोजो अकर के जी ॥२५॥ जिन जिन तुमको पूजे, 
ध्याये, भज्ि गये कर्म छुकरि के जी । दंग सुख के भंब वँशधन - 
तोड़ो, सरि है नादि. मुकरि के. जी ॥॥ ६॥ 


८२-रागधनाभश्री । 


पद्म प्रभु शरण तिदारो जी ॥ देक ॥ पंदर्मा जिलेश्वर 
पदमा दायके, धायक हो सेब के दुख भांरी जी ॥ १॥ तुम सं 
देव न जग में दुज्नो, अरू हमसे दुखियों संलारी जी॥२॥ 
अपने भाव बक़स मोद्दि दीजे, यह तुमसे अरदास हमारी जी 
॥, ३॥ नेनखुक्ख प्रश्ु तुमरी संघा, भवद्धि पार उतारनहारी 
जी ॥४॥ मर 


८ईऔ-गगनी -ट्यौडी। 


हमकू' आप करो अपनी सम, पारल लखि अरदास | करी है 
॥ टेक ॥ साम प्रभाव कुचात कनकही. महिमा अगम अन्त भरी 
है । सकल खुष्टि उत्कूए संपठा. तुम पद पंकज आय॑ परी है॥ १॥ 
जे तुम पद्‌ पद्माकर संघ, तिनते भर्व आंताप डरी है। जनम 
मंरण दुख शोक विनाशन, एसी तुम पे परंम जरी है॥ २॥ 
कहत नैनसुख हमरी नय्या, इस भव सेंवर मेंझार पड़ी है। 


८४--होली अध्यात्म रानमती की--रागनीकाफ़ी । 


होरी खेलत राजमतीरी। दे संत्तीरीं-होरी खेलत राजमंतीरी 
॥ टेक ॥ संजमरुप चस॑ते घरो सिर, त्तेजि भव भोगें सतोरी। 
धीर्गिस्तारि विजय बंतं फुजन कर्मन संग छंरी रीं-- फ॑त जाऊे 


[ ४० ] 


भये हैं जती रा॥ १॥ भरि खंतोष कु'ड रंग सोहँ, देर पंच 
खसमिती सी। ग्लबय ब्रतधारि कोतृहह, आतमस्‌ करती री, 
स्‍्वांग ज्ञगयू' डरती रो ॥ २॥ रोके है आश्रव जन मतवारे, 
खंबर डफ घरती री । तीन गुप्ति की तार बजावन-भवसागर 
तरती री ॥ पम्तानकों मद्‌ दर्ती री॥ ३॥ कर्म निजेरा बजत 
सजीरा, शिव एथ गति भग्ती री। हग सुख धरि सन्‍्यास छिनक 
में एाई है देव गती री | स्वर्ग अच्युत में खती री ॥ ४॥ 


८४--राग काफी। 


घर खेलिये होरी नेमि वैरगी भयोरी ॥ टैक ॥ फ्रेघछ शान 
क्षीण सागर से, साजन मन भग्लो री। तामें पंच समिति को 
केशर घस घन रंग करो री-ध्यान के ख्याल लगो री ॥ १॥ 
लमकित फी पिचकारी ले ले, गुप्त सखी संगलो रो । भव्य भाव 
शुभ हेरि हेरि के, निज निज्ञ बसन रंगारी-धरप्त लबही को 
सगोरी ॥ २॥ सप्त तत्व के लिये कुमकुम, नव पदार्थ भर झोरी | 
भिन्न सिज्न सविजन पर फेको, तृष्णामान हनोरी-वेग वनवास 
बसो रो ॥ ३॥ मोह दंड दोरी का फ़ू'का, जातें दुख न भरोरी। 
पंचमगति की राह यही है, आरत चित बिखरो री-नेनसुख 
जोग धरो री॥ ७ ॥ 


८६-गग कान्हदा तथा काफी | 


अरी एरी में तो आज चलखंत मन्तायो, पिया ज्ञान फान्हधर 
आया सखी री में तो आज दस॑ंत् मनायो॥ टेक ॥ कुवज्ञा 
छुमति द्सोटा दीनो, छुमति छुद्यग बढ़ायो | शीछ चुनरिया प्रठुख 


[४१ ] 


अभृूषण, सहस अठारह लायो ॥ १ १ छिम्रा महावर हित मिल 
महेंद्री, सरश सुगंध रचायो | चुरलो सत्य शौच भ्रुञ् भूषण, 
संजम शीस गशुदाया ॥ ६॥ तप दुलड़ी नथ त्याग अकिचन, 
प्रत लटकन लटकायों | मुणगण गोप गुज्ञोेर करमरज, घट ब्ुज 
मांहि उड़ायो ॥ ३॥ भर पिचकारी भाव दयारस, पियो संग 
फाम मचायो। राधे खुमति निरस्त पिच नेनन, आनंद उर न 
समायो॥ ४ ॥ 


८७- पद उपदेशी--राग धमाल होली की चाल में । 


अरे करके सफल जनम अपना, अब करले, अब करे 
सफल० ॥ टेक ॥ करके देव धरम गुरू पूजा, जीवन है निश्चिका 
ख़ुपना ॥ १॥ विषयन में मति जन्म गमावे, यद्द हे शठ भुलका 
तपना ॥ २॥ दान शोल तप भावन साले, तन जोबन सब है 
खपना ॥ ३ ॥ €ग खुख पर उपगार बिना सव झूठी है जग की 
थपन्ता ॥ ७॥ 


८८-रागकाफ़ी । 


ऐसो नर भच पाय गेंवायो। हे गंधायो-ऐसो नर भव 
॥ टेक ॥ धन फू पाय दान नहिं दोनो चारित चित नहिं छायो 
थी झिनदेव की सेव न फीनी, मालुष जन्म लूजायो--जञगत में 
आयो न आयो ॥ १॥ बिषय कषाय बढ़ो प्रति दिन दिन, आतम 
चल खु घटानो | तजि सतसंग भयो तु कुखंगी, मोक्ष कपाट 
लगायो. नरक को राज कमायो ॥ २॥ रज्ञक श्वान सम फिरत 
निरंछुश, मानत ज्रहिं मनायो। च्रिशुवन्न पति होय भयो है 


| [ ४२ | 


भेखारी, यह अचिरज मोहि आयो--कहातें कन्क् फल खायो 
॥ ३ ॥ कंद झूलछ मद मांस सखन कू नित प्रति चित्त छुम्ायों। 
अ्रीज्ञिवग धचन खुधा सम तज्ञि फें, नयनानंद्‌ पछतायो-श्री जिन 
शुण न्टीं गायो॥ ४॥ 


८६ - राग पनाश्री तथा देश भेरवी | 


अव तू निज्ञ घर आव त्रिकल मन अब तू निज घर आब ॥ टेक॥ 
विकलए व्याग सुनू 'जिने शोलन, मत दीरेसे घंद्रेर्व । 

पावेर्गी निधि तुमरी तुमकू. अ्रीजिन धर्म पल्ाव ॥ १॥ 
भंति इंद्री अरू काय जोग पुनि. जानो देद कपोय। 

ज्ञान भेद अरु संजम दर्शन, लेश्या सब्य खुभाव ॥ रेगी 
समकित सेंसी और अहारक, चोदद सारण नाव। 

साम थापना द्रव साव करि, तत्व द्रव देरसाव ॥ ३) 
यों जनरूप विचांरि झुसाक्षुस करिकरि धिरता भाव | 

हर करम प्रगदश नयनानंद, सापों खुगुरू डपाव ॥४॥ 


६०--गाग घनांश्री तथा देश भेर्वी | 


क्यों तुर् कृपंण भये, हो खुघर नर क्यों ठुम कृपण मंये ॥ टेक ॥ 
घट में ज्ञान निधानं तुंम्दारे, लो क्यों दावे रहे। 
सट॒क्त विषय तुपत कू डारूत दड्रप हो रंक्थये ॥ १॥ 
वचिपत काल में घन सब खरचेतः ले ले करज्ञ नेयें। 
तुम घनवंत होय हुख पाया; सरख करीद व्ये॥ रे गे 
कव रुक झूकर कुकर उपऊंत, कवहेँक वेल भये ! 
पिदत पिथ्ित नकनिं के माही वारूस पक्के रह्यो ॥ ३॥ 


[ ४३ ]] 


द्वान शील तप॑ भावन भाकर, संजस ज्यों न लहे। 
जाते मेन सुख्य तुम पाते, जाते करम दहे ॥ ४॥ 


&६१--राग ठेठ बरवा ठगरगे उपदेशो | 


जिया न लगावेरे, देख _प पराई मायां ॥ टेक ॥ पुज कलूच 
पराई संपति, इन संग भतना ठगावैना ठगाबरे ॥ १॥ पुदूगल 
भिन्न मिन्न तुम चेतन, अंत न संग निभावै न निमसाचैरे ॥ २॥ 
भमत्तकर विषै भोग की आशा, मत विष बेलि बढ़ावैरे बढ़ावेरे ॥१॥ 
नयनानंद जे सुरख प्राणी, सोवच फरम जगापैरे जगावेरे॥ ४॥ 


'... ,8२. राग धनाश्री | 


नज्ञि पुदूगल फो संग, अज्ञानी जियां, तञ्ञि पुदूगल को संग 
॥ टेक ॥ तुम पोषत यह दोष करत है, पय पिय जेम श्रुज्जंग । 
बड़वानल सम भूरि सयानक, घायक आतम अंग ॥१॥ 
यासंग पंचपांप में लिपटो, श्ुगती कुगति कुढंग-परिवततन के दुख 
बहुपाये, याही के परसंग ॥ २॥ शीकर खातिसंग सोगर के 
होवत वारि विहंग | भूपनकों भूषणको संगति, ठानत आदर 
भंग ॥ ३॥ अजहू चेत भई सो भई है, रेमद मत्त मतंग। 
नयतन्त सखुख्य सतगुरु करुणानिधि, चक्सत घिभव अमभंग॥ ४॥ 


8३--रागनी वरवा ठमगी ।जै 


सवकरनी द्याविन थोथीरे ॥ टेक ॥ जीवदयाबविन छरनी 
निरफल, निष्फल तेरी पोथीरे ॥ १॥ चंद विना जैसे निष्फल, 


[डे 


रजनी, आव घिना जैसे मोतदीरे | २॥ नीर बिना जैसे सरवर 


[ ४४ | 


निरफल, ज्ञान बिना जिय उयोती रे ॥ ३ | छाया हीन तरोवर को 
छवि, नैनानंद्‌ नदिं द्ोतीरे ॥ ४ ॥ 


६४- राग देश | 


मुक्तिकी आशा लगी, अरुत्नह्मक जाना नहीं ॥ टेक |! 
घर छोड़ के जोगी हुवा, अज्ुभावष् ठाना नहीं । 

ज्ञिन धर्मक अपना सगा अज्षञान ते माता नहीं।॥ १॥ 
जाहिर में तू त्यागी हुवा, वातिन तेरा छाना नहीं | 

ऐ यार अपनी भूल में, विषबेल फल खाना नहीं ॥ २ ॥। 
संलार फू त्यागे बिता, निर्वोण पद्‌ पाना नहीं। 
संतोष बिन अब नेनसुख, तुमकृ' मज़ा आना नहीं ॥ ३ ॥| 


&४-राग सारइ | 


न कर फरम की तू आसरे, अरेज्िया न कर करमकी तू आसरे ॥टेक॥ 

अंतराय भई प्रथम जिनेश्वर, जाके झुग्पति दासरे। 

द्रव क्षेत्र अचहकाल भाव रूखि, तज्ञि विधि को विसवासरे ॥ १॥ 

छद्दो खंडको नाथ भरथ नप, मान गलत भयो तासरे | 

संता सती इंद्र करि पूजित, भयो बिजन बन घासरे ॥ २ 
खगचर वंश निलक ह्ुप रावण, करमनतें भयो नाहारे। 
तीथकरफ्‌ं होत परिषद, करम बड़े दुख बासरे।॥। ३॥ 
आशा करत करम सरसावत, उयों पय पीवत खासरे | 
नेन खुल्य चिरकाल भयो अब, काढ़ो गलकी फांसरे ॥ ४॥ 


[४५ ] 
६६--लावनी राग जंगल गारा | 


क्यों परमादी हुवा वे तुझक वीता काल अनेता ॥ टेक ॥ 
आयो निकल निगोद सरे भदकों थावर योनि | 
मिथ्या दर्शनते तन घारे, भूजल पावक पोन ॥ १ ॥ 
घारी काया काए्ट फीरे दृदन पचन के हेत । 
खए्म ओर थूल तन घारो, अजहू न करता चेत ॥ २॥ 7 ८ 
विकल्त न्रय में भरमतारे, भयो अखैनी अंग । 
सैनो हो हिंसा में रत्वो, पी लई मिथ्या भंग ॥ ३॥ 


झर नर नारक जॉोंनि भरे, हुए अनिष्ठ संयोग ! 
दर्शन ज्ञान चरण घर भाई, नेनानंद मनोग ॥ ४॥ 


&£७- राग वरवा-परस्त्री निषेष का पद । 


यह तो काली नागनो रे, जीया तजो पराई नार ॥ टेक ॥ 
नारा नहिं यह नागनी रे, यह हे विष की बेल । 
नागिनी काटे कोधसों रे, यह मारे हँल खेल ॥ १॥ 
बातें करती ओर सोरे, मन भें राखे ओर । 
वा फू मिले ओर क॑ चाहे, वा फ॑ तज्ि फे और ॥ २॥ 
न मिलाये मनफ बांचे अंग मिलाये कम । 
घोखा देकर दुःख मे डारे, याहि न आचे शर्म ॥१॥ 
तोर्थ कर से यार्क त्यागें, जो त्रिभुवत्त के राय । 
नैनानंद नरक की नगरी, सत गुरु दई बताय ॥ ४॥ 


&८-राग विद्दग तथा खम्पराच खास | 


अरे जिया जीव दया से तिरेगा, दया बिन घर धर जन्म 
मरेगा ॥ टेक ॥ पर सिर कौट शीस निज्ञ चाहत रे शठ तापत 


[४८ ] 


हु ढत संपत्ति पग पन्॒ मेरे ॥ ३। सजन समाधि न साव शीज 
के भग से सागिस्चे भग मेरे ॥ ४ ॥ किहि विधि झुख उपजे 
सनि बीरण, फंटक ऋर वाये मगर मरे | ५॥| द॒ग खुल धरम 
लखन जिन विसरा, अंतर कोन मनुष्य खग मेरे ॥ ६॥। 


१०४ राग जांगिया आसावरी। 


पापनि से नित डरिये, अरे मन पापन से नित डरिये ॥ टेक ॥ 
हिंसा झूठ वचन अझू चोरी, परनारी नहि हरिये । 

सिज्ञ एरकू' ठुख दायति डायन, तृप्णावेग विलरिये॥ १ ॥ 
जाल परभव विगड वीरण, एऐसो काज न करिये। 

क्यों मधु विदु विषय के फौरण, अंध कूप में परिये ॥ २॥ 
शुरू उपदेश विमात्त चेठ के, यहा ते बेग निकरिये । 
सयनानंद अचल पद पावें, सव सागर स्‌' तरिये ॥ ३॥॥ 


१०५ _ रागनी जोगिया आसावरी में | 


है घोद्दी हित्‌ हमारे. जो हमफ़ू' ड्वत ज़्ण से निकारे॥ टेक ॥ 
सांचो पंथ हमें वतलाब, सांचे बेन उचारे। 

राग दोष ते मत नहिं पोपै, स्थपर सुद्दित चित घारे॥ १॥ 
हम दुखिया दुख मेटन आये, ज़नम मरण के हारे । 

जो कोई हमकू' कुमति सिखावे, लोई शत्रु हमारे ॥ २॥ 
कोटि प्र'थ का सार यही हे, पुण्य खपर उपगारे। 

टग सुख जे पर अदित विचारे, ते पापी हत्यारे ॥३॥ 


१०६ _ राग देशवा सोरठ | 


ग्हारी सरधा में भंग परो, लरधा में संग परो। है विभावों 
में भाव घरो। ब्हायी सर्घा में भंग परो।॥ टेक ॥ चारों कपाय 


[४९ ] 


गिन्ती हम अपनी, मद जोवन से भरो | हे कुदेयों को संग करो 
॥ १ ॥ द्रव क्रम की ममता नर में, आपद्दी आप जरो-हे 
कुलिंगो को स्वांग सरो ॥ २॥ भाव करम नो फर्म जुदे हैं, में 
चैतन्य खरो-हे कुबानी के पंथ परो ॥ ३ ॥ ज्यों तिल तेल मैल 
खुवरण में, दृधि में घीव भरो--हे अनोदि को ज्ञोग ज्ञुगे ॥ ७॥ 
मुकति भये वड़माग नेनसुख, तेखखि तेल परो+--हे जड़ाजड़ 
भिन्न करो ॥ ५॥ 


१०७--दया की महिपा-मरहटी लंगड़ी रहत जिसके 


४ चौक हैं। 


बंधे हैं अपनी भूल से भाई, बंधे बंधे मरजाबेंगे, दया जीव 
फी करेंगे तो हम भी खुख पा्वेंगे ॥ टेक ॥ दया ले परजा फहैगी 
राजा, दयां से संत कहाघेंगे। दया के कारण, सेठ अरु साहकार 
यनावेंगे ॥ जे दुखिया की मदद करेंगे, हस जग में जल पा-वबेंगे। 
विपत काल में, वही फिर मदद्‌ हम पहुँचावंगे ॥ धन जोचन के 
मद में हम तुम, जिसका जीव दुखाबैंगे। पुण्य गिरैगा, तो चे 
फिर छाती पर चढ़ जाबेंगे ॥ छेद अरु भेदेंगे तनफ, कांढ़ कलेजा 
खा्ेंगे। दया जीव की, करेंगे तो हम भी झुख पाघेंगे॥ १॥ 
झूठ वचन से मान घटैगा, अरू जिसके ढिंग जावेंगे। सत्य 
चचन भी, कहेंगे तो सब झूंठ बताघेंगे ॥ बसु राजा की तरह 
झुठ से नरक कुण्ड में ज़ावंगे। सत्यघोष की, तरह फिर राजदृण्ड 
सी पाघेंगे ॥ चोरी के करण से प्राणी, कुछ कलड्टू छग जावेंगे। 
रावण की ज्यों, बंश अरु वेलिनाश द्ोोजावेंगे ॥ फिर नरकों में 
उनके मुख फो फूंचा बाल जलावेंगे । दया जीव की, करेंगे तो 


? [ ५० ] 


हम भी सुस्त पार्वेंगे ॥ २॥ मैथुन व्यलन बुरा है पाणी, जो इस 
में फँस जायेंगे । उन कीचों के, वीज ऊरु बंध नए हो जावेगे ॥ 
फिर उनके संतान न होगी, होगी तो मर जावेंगे। जो न मरेगे 
तो उत्तके तन से राय न जावेंगे॥ नग्कों भे उनके लोदे के, 
थंसों से लघकांबेगे ॥ छाह की पुतल्ती, गरम कर छाती रस 
चिपऊकादेंगे ॥ दृहाकार करेगा जब वह, मुख में बांस 
चछाचेंगे । दया जीव की, करेंगे ता हम भी सुख पावेगे॥ ३॥ 
जिनके नहीं परिग्रह संख्या, तृष्णावन्‍्त कहाचेगे। छोम के कारण 
झंठ ओर चोरी में मच छावेंगे ॥ गुरुक मार देवक बेचे, ससा से 
धर्म उठाचेगे । वाल चुद्ध के, कण्ठ मे फांसी दुए लगाचेगे ॥ राजा 
पकड़ धरे शूली पर, फेर नरक से जावेणे । वचन अगोचर, नके 
के चहुत काल छुख पार्वेगे ॥ कहें नेनछुख दाख दया से, साय 
सट्ड-दट कट जावेंगे। दया जीव की, करेंगे तो दस भी छुल 
पछ्ेगे ॥ ४॥ 


१०८-राग विहाग की ठुमरी | 

देखो भूल हमारी, हम सड्डूद पाये ॥ टेक ॥ 

सिद्ध समान स्वरूप हमारा, डोल्' जेम सिखारीन ९ ॥ 
पर परणति अपनी अपनाई, पोंट परिश्रदद घारी ॥२ ॥ 
द्रत्य कर्म बस भाव कर्म कर, निञज्रगछ फांसी डारी ॥१॥ 
नो करमंन ते मलिन कियो सित, बांधे बंधन भारी ॥७॥ 
बोये पेड़ वंबूल जिन्होंच, स्थावे क्‍यों सहकारी ॥५॥ 
करम कमाये आगे आयचे, सोगें खद खंसारो॥ ६॥ 
सैन छुकख अब समता चारे, लतसुरु सीख डचारी ॥ज। 


[५१ | 
* २१०६ -राग जंगंला । 


फीना जी में कीना जग में, जैन वनज जसकारी जी ॥ टेक ॥ 
धर्म द्वीप ढुर्गम्य दिशावर, सतगुरु संग ज्योपारी जी। 

केवल शान खान से केकर, माल भरे हैं भारी जी ॥ १ 
कर्म काए के शकटा कोन, द्विविध घरम विष सारी जी । 
मक्ति आर से हांक चलाये, आगम सड़क मंझारी जी ॥ २ ४ 
सप्त तत्व अरू नव पदार्थ भरि, तीन गुप्त मणि भारी जी" 
भवि जहर बिन कौन खरीदे, खेप अमोरूक म्हारी जी ॥ ३ ॥ 
भिथ्या देश उलूंघ जतन से, भघ सप्॒द्र से पारी जी । 
नयनानन्द 'स्तेप गुरु जन संग, मुक्ति दीप में ढारी ज्ञी ॥ 8 ॥ 


-. ११०--राग जंगले की ठमरी | 


हथना पुर तीरथ परसन फूँ, मेरा मन उमगा जैसे सजल घटो॥टेक 
पुज़ञत शांत प्रशांत भई मेरी, चिषय अगन आताप छटो ॥ १॥ 
सुस्त अंकुर बढ़े उर अन्तर, अब सब दुख दुर्भिक्ष हटा ॥ २॥ 

भ्रन यह भूमि जहां तीर्थडूर, घरि आतापन जोंग डदा॥ ३ ॥ 
नयनाननन्‍्द्‌ अनन्द्‌ भये अब, परसि ठपोबन गड्ढ तटा ॥ ४ ॥ 


१११-राग बरवे की ठुमरी | 


- यद्द तपोबन वह बन हैरी, जहां किया श्रीजी ने जोंग ॥ टेक ॥ 
चक्रचर्ति भये तीन जिलेश्वर, जानत हैं. सब छोग री ॥ १॥ 
तृणवत तजि बनष्ू गये प्रशु, त्याग सकल खुख भोग री ॥ २॥ 
गरस जनम तप केचल ह्याँसयो, वानीखिरी थी अमोघ री.] ३ ॥ 
बहुत जीव तिरे इस बन से, कट गये कमे कुरोग री॥ ४ ॥ 


[५३ ] 


शांति कुन्ध अख मल्ठि परलि के, मिथ्गये मेरे सब रोग री ॥ ५॥ 
नयताननद सयो बढ़सागन, हथनापुर खंजोग री॥६॥ 


११२--खयात चौव॑ध गांग जंगला | 


नृतो कर ले श्री जी का न्दचन जानरा जल की । 
मेरे सिरसे पाप की पोट ज्ञो हो जाय हरूूकी ॥ टेक 
अरे तैने मर मल थोई द्रेह श्विडाये पानी 

नहीं किया क्ीजी का न्हवच अरे अझानी ॥ १॥ 
अरे तैने सपरश के बल भोगे सोग घत्तरे 

नहीं नये तद॒पि ख॑पूर्ण मनोरथ तेरे॥२॥ 

अरे तैने ब्रह्मचय गजराज्ञ वेच्चि ख़र लीनो | 

ले जगत कलूड्ः चले डुगेति कद्दां कीनो ॥ ३ ॥ 
मरे अजहेूँ चेत अचेत ख़बर नहीं कल की | 

तेरे सिरले पाप की पोद जो होजाय दलकी ॥ ४ # 


११३-कलंगी छन्द | 


तैने रसना के बस पुद्गल सव चख लीने । 

तैने भून भुलल पटकायफ सकुट दीने ॥ १॥ 
तैने भाषी वीरण विक्ृथा असलत कहानी । 
दुबंचन से बीधे मरम खलताने प्राणी॥र२॥क 
तेने चाले नागर पान, जीमफ छीली। 

तेरी तदपि रही यह जीम थूक्त से गीली ॥ ३ # 

झच करले मजन मेरे चीर, आश तज्ञि कल की । 
तेरे खिर से पाप की पोद ज्यूं होज्ञोय हलकी ॥ ४ ॥ 


[ ५३ ] 
११४- कलंगी छंद । 


तूतो टांक माल की डली को नाक चताचै | 

अरू बांध ल्ांकसूं खड़ग फुंबांक धरावे ॥ १॥ 
डसकी तो तीन हैं फाक समझले मन में । 

हो जैसा त्तीन का आँक देख दर्पण में॥२॥ 
तैंतो इससे सूंघ लिये पुदूगछ जग के सारे । 

नहीं गई सिणक रही सिणक समझले प्यारे ॥ ६ ॥ 
अब प्रश्नु की सेवा करो तज़ो पुदूगल की । 

तेरे सिरसे पाप की पोट जो होज्ञाय हलूकी ॥ ४ ॥ 


११५-कलंगी छंद । 


तैने आंखों में अअ्षन बोर अनन्ती डारे ! 

लिये तीन लोक के आँज पदारथ सारे ॥ १॥ 
लिये निरख जन्म अरु मरण अनन्ती बारे । 

सब जानत हैं पर मानत क्‍यों नहीं प्यारे ॥ २ # 

तू तो धोबत अपनी सो धर आंख अज्ञानी । 
बहुतेरे रिताए कूप खिडाये पानी ॥३॥ 

कर दशं प्रभू जी का दृष्टि इटे तेरी छल की । 

तेरे सिरस पाप की पोट जो होजाय दलकी ॥ ४ # 


११६--कलंगी छंद | 


तैन कानों से सुनलई जगन की अलत कसानी | 
नहिं सका तद॒पि सुन छेल मै का पांनी॥ १॥ 


[५४ ] 


प्‌ तो सुन रहा निशदिन हरदम मौत विरानी | 

तेरे लिए पर खेल रहा काल क्या यह नहीं जानी ॥२॥ 
अब करले प्रश्न॒ ज्ञो का न्‍्हबन सुनल जिन वानी । 

ठेरी होजाय निर्मल देह यह फेर न आनी ॥ ३॥ 

फहे नैनसुफ्सख अब तज दे वात छल बल की । 

हरे सिर से पाप की पोट जो दोज्ञाय[हलकी ॥ ४ ॥ 


! ११७--लावनी जंगले की । 


रावण से भ्री रघुबौर कहेँ निज मन की । 

तू जनक खुता दे छाय चाह नहिं घन की ॥ टेक ॥ 
अरे मेरा जो कोई करे विंगाड़ कठुक नहीं भार । 

में ओशुण पर शुण करू चेर नहीं राख ॥१॥ 
अरे में सतगुरु के सुख सखुत्ती जेन की वानी । 

यह कलह जगत के बीच स्वपर ठुख दानी ॥ २ ॥ 
अरे यह दिन कारण बहु जींच मरेंगे रण भें । 

तू अनकझछुता दे ल्‍्याय जाऊं में बन मे ॥३॥ 
अरे मुझे जगत सम्पदा लिया विन फीकी । 

तू छांदे सीता सतती कहत हूँ नीफी॥ ४॥ 
अरे बह सो जीवत दुख से पड़ी वस तेरे । 

अब तोक हतनो परे शोच मन सेरे॥५॥ 
तथ लूड्डूपती यूं कहे सुनो रघुगाई। 

जो लिखी हमारे कम मिटे व सिदाई॥ ६॥ 
अब' पछताये क्या होय जीोब हट तेरा। 

फटे नैनसखुख्य रावणं फू काल ने बेरा॥७॥ 


[५५ | 
११८ -गगनी जोगिया अ्सावगी की चाल में। 


जिया तैने करी है कुमति सेंगयारी, में जानी वात तुन्हारी रे। टेक 
-. े हक कप 2] रीरे 
हमसे तो तू टलकता दी. डोके, उनखें प्रीत्ति करारीरें। 
जो का झाड़ दहीयगी तेरा, जा तोहि लागत प्यारी-रे ॥॥ १॥! 
कया तुम भूलगय उस दिरुफ, पड़े थे निमोढ़ रंझारी 
छंक स्वॉल में जनम अठारा, पाते वेदन्न भारी रे ॥ २॥ 
अजहूँ हम तुमक समझावत, खुनरे पीव अनारी। 
सज्जि परसड्भ कुप्तति सोतन की, नातर होगी ख्वारी रे || ३ ॥। 


नयनाननन्‍द॑ चलो जब हांसे, कीज्ञों याद हमारी ।॥ 
जो न करू डपगार तुम्दारा, तो मोहि दीजो गारी रे ॥ ४॥ 


११६ रागनी खास देश की हुपरी । 


हम देखे जगत के साधु रे, कहीं साधु नज़र नहीं आते हैं| टेक 
कोई अद्भ अमूति रमाते हैं, कोई केश नखून बढ़ाते है । 

कोई कन्द्‌ सूछ फन्‍ खाते हैं, वे साथ का नाम रूजाते है ॥ १ 
कोई नाहक कान फर्ठाते हैं, फिर घर घर अलूख जमाने हैं । 
फलि झूठ जगत भरमाते हैं, गहि हाथ नरक लेजाते हैं ॥ ३ 
घर छोाड़ि विपत चले जाते हैं, मठ छाप घुज्ञा चनवाते हैं । 

थे पूजा भेट घराते हैं, सो वमन करी फिर खाते हैं ॥ ३ 

निम्न न्थ शुरू नहीं पाते हैं, जो मारग मोक्ष बताते हैं । 
सयनानन्द्‌ सीस नमाते हैं, हम उनके दास कहाते हैं ॥ ४ 


[ ५६ | 
१२०-.ठुपमरी देश और घाह की | 


धभ्चु धन्य घन्य, जग मन्य मन्य, तुम हो प्रछृन्न, हम लिये 
जन्य तुम सम न अन्य, जग जन द्वितकारी ॥टेक॥ झुनिये जिननद्र, 
में है खुरसरेन्द्र, ये हैं मम डपेन्द्र, ये हैं सर गल्ेन्द्र, चालिय 
जिनेन्द्र, फीज नहवन त्यारी ॥१॥ हे जगत भान, किरपानिधान 
मोहि लो पिछान, सोधर्म जान खुरपति ईशान, ये हैं संग 
दमौरी ॥ २॥ सनन्‍्मति कुमार, माहेन्द्र सार, अरू खुर अपार 
चारों प्रकार, में तो ले कैलार, तोरी सेवा उर घारी॥ ४8 ॥ 
हे दीनबंछु, हे दयारलिच्ु, में महरचंद, तोहि बंदिवंदि, लंगा 
छंग--कीज गज असवारी ॥ ४ ॥ नहीं करी देर, गये गरि 
सुमेर, पांडुक बनेर, पांडुक सिलेर, छाय जाय घेर--ताकी पूजा 
बिस्तारी ॥ ५॥ भरि क्षीर बारि, कलशा हज़ार, प्रश्नु लीस ढार, 
जिन शुण उचार, करि जै जैकार--अरू कीनी चविश्विसारी ॥शा 
कट्दि मिष्वेन, हरिमात सैन, करि खुज्ञस जैन, रूगे गाददेन, 
भई खुख्य नैन--मानो फ़ूली फुलचारी ॥ ७॥ 


१२१- राग देश विद्वग परज के जिले फी ठुमरी ! 


भजन से रख घ्यान प्राणी, भजन से रख ध्यान ॥ टेक ॥ 
भजन से इंड्रादि पद हों, चालत बैठ विमान । 
भजन सें दोत हरि प्रति हरी वल्लि बलवान ॥ १॥ 
भजन से खट खंड नव निधि, दोत भरत समान । 
तिरे सघसागर तुरत, लो पाप को अवसान॥ २॥ 
नवलरू शुकर सिंह म्कट, करि सजन सद्धोन । 
संये धृषस सेनादिक जगत गुरु, भजन के परवान ॥ ३ / 


[५७ ] 


भजन से भसये पूज्य मुनिजन, मोतमादि महान 
भजन हां से तिरे साल जटायु, मींडफ सस्‍्वान ॥ ४ ॥ 
कहत नयनानंद जग मे, सज्ञन सम न निधान । 

भये भज्नन से अहं त सिद्ध, आचाय गये निवोन ॥ ५॥ 


ऋषभ जिन जन्म मंगल बधाई । 


१५२- रागनी भैरबी तथा खास धनाश्री । 


अवधिपुर आज छतार्थे भयो, हे अवधिपुर आज़० ॥ टेक ॥ 
तर्ज सरवारथ सिद्धि परमारथ, दायक देव चयो। 
नाभि नृपत्ति मरु देवी के म॑ंद्रि, आ अचतार ऊूयो॥ १॥ 

, रंक भये चनवंत जगत में, कुपण कलेश वह्यो। 
नफेनि में नौरक खुख पोयो, मोप न जाय क्द्यो ॥ २ ॥ 
जो आनंद बत्रिकाल चतुर्गेति, भाधों भूत भयो। 
सो आनंद नयन दम निरखो, आदि जिनेद्र जयो ॥ ३ ॥ 


१५३- लावनी पीलू बरवा | 


चल सुरासर सकल अवश्रिपुर, श्रीजिन जन्म न्दवन करने ॥टेंक।। 

हुकम खुधर्म खुरंद्र चढ़ायो, अपने निकट कुबेर घुलायो। 
भ्रीजिन जन्म घ॒तांत खुनायो, सकर संपदा साए, प्रश्ञु पे धार 
लगी रौसी परनें ॥ १॥ चले कलरूप बासी सब देवा. चले 
भ्रूवन पति करने सेवा । उयोतिष अरु व्यतंर बसुभेवा, चोबीस 
अरू चालीस दोय वक्तोस इंद्र चाले शर न | २॥ सेना सप्त 
सप्त चिचि छाये, गज घोटक रथ पात्त सजाये। धुष गंध 


[ ५८ ) 


छत्य को धाये, बन धन गंगन मशहझार-हो जै जै कार सो महिमा 
को बरतें ॥ ३ ॥ नागदत्त पेराचत सुन्दर, सो सर्जि के ले प्रथम 
पुरंद्र । गये अवधि न्प नामि के मं.दर, माया निद्रा रवादैरे 
पशु दाची--लगी जब फर घरलें ॥ ४ || लोचन खसहंस छुरंद्र 
बनाये, उमंगि नयन सुख घाये हृदय लिप्टाय-लगे संस्तुति 
करनें ॥ ५-॥ 


१२४- हुमरी पीलू तरवा | 


भयो पाचन आज जनम हमरो, हैं जनम हमरो, तनमन हमरो ॥टे० 
अब सुरेंद्र पद को फल पायो, आन कियो दशोंन तुमगे॥ १॥ 
बिन तुम भक्ति बथा था यह तत्त, जा में था अस्थि न चमरो ॥शा। 
ठुम सेवा ते सर्वे सुर्गण, नातर कोई न दे दमरों॥ ३॥। 
अब में असर यथार्थ कहायो, करसी क्या ढुज्ञन जमसे॥४॥ 
लेय जिनेद्र सुरेद्र चढो गज, चल्दो सुगगिरि पे अमरो॥५॥ 
पढ़ियो दइ॒ग खुखजिनगुण मंगल, हरियो भव भव को समरा-॥ ६॥ 


१५४८चरागनी गोंड की पुर्वी हुपरी । 


जनमे जिनेंद्र, आये सुरंद्र. लेगये गिरेद्र, पांडुक बेंद्र, 

भाप शिलद्र पीठेद्र विछायो। जन्मे जिसंढ़० ॥ टेक || 

तज्ञि तज्ञि विमान, सुर आनि आलि, दियो नभ समान 
मंडप व्हां तान, छवि निरणि परख अमर न मन भायो॥ ४ !! 
जामें छगे छाल, मोतियन की मार, गावें देव बाल, जिन 
गुण विशाल, लखि असम कार सुरपति फरमायों ॥5॥॥ 
भो सो झ्रेंद्र, भो सो उपेद्र, सो सो घर्नेंद्र, सेवा यद जिलद्र 


[७५९ ) 


आवो सूर्य चंद्र क्षीरो देधि जललावो-। ३॥ रचि असंख्यात, 
पेड़ा, विख्यात, लव पक्त साथ, पुल्कंत गांत हश्शा हाथ कहूश 
लाये जीजै स्वामी न्हावो,॥ ४।। करि झुज्ञ दज़ाग, पढ़ि मंत्रखार 
सच कलश ढार, दिये एक. द्वी वार--पड़ी धारा: धरन्ष चंध भई 
अछ्लालो छगावो ॥।७५॥ या जिन प्रसंग, भई जैन गंग,, प्रगटी 
अभ्नग, उछटी तर॑ग लई खुर न अंग-लोई गजह्जा नित ध्यावों ॥६॥ 
यह अति विचित्र, गद्भा है. मित्र सुने चरित्र चित्त हा 
पवित्र, जित तित न भ्रस्तू ढग' सुख्व नहि पायो ॥ ७ ॥ 


री 


छ् १२६ गागगनी जंगला।. 


ले गये अवधिपुर प्रभुत्नी को खुर जय जय जच्चारें | लेगये अ० । 
भजि जै जै उच्चारें अधजारें भरि अंजुलि अरघ जउतारें। 
चजत ताज्न तुम, तननननन: सब इंद्र चेंबर ढारें | कराये० ।टेका। 
एजी धूघूषिट, घूधघूकियट बजत -मज़ीरा चुन शझाझाड़ा, झाझ,ड़ा 
कहे, सारंगं। सितार पुन द्र॒म दूम ढ़ मक प्खावज्ञ, झदंग 
बाज, भेरी वीणा बांसरी, त्वछ ढोल गाजी, गाबें छेले. चकफकेरी 
नाथ तुम मे सरी, छम छचनन, चत्र, इतनी जितने तारे ॥ ६॥ 
फोई कहे नंदोब्र॒डो, जीवों एजिनद्रयंद्र, कोई कहे र्जचो 
राज़ा, नासि नगरी को इंद्र, फोई कहू श्रांता जग, त्राताका ए 
जीवो मात्रा, जायों जिन मुकतो क्वो, दाता साथे साता पाय 

सेजपे मगत, सन सन नननन इन हमक निस्तारे॥ २) 
ऐली विधि फरत उछाव गीत गावन तब, घेर छियो जड़्ल 
ज़मीन असमान सव, जल थकू वन घन घाट वाट फंजरोंक 

, पूज़ै रास मंद्रि बजाये शंख ठोक ठोक, राये धाये झोकि कै 


[ ६० |] 
अजंद्र घंधन सनननन नरचोक परेसारे ॥३॥ शचीने उतार 
ज्ञिन राज गोद भाहि लिये, जापे खान मांदि जाय माताएं प्रणाम 
किये, केस जिन माता के ज़गावे मीत गावे गीत, केसे इंद्र 
प्रभु के पिता स करे वात चीत, कहो नेनानंद्‌ विरतंत तुम तन 
नननन ज्यों खुनें संत सारे ॥ ७ ॥ 


१२७-चात्न गंगावासी मेवाती | 


निया ऋषस देव अवतार, किया खरपति ने निरत आके- 
लिया ऋषस० । अजी निरत किया आके, हपौ के, प्रभूजी के 
नच भव को दरक्षाके, सरर सरर कर सारंगी तँवूरा, नाले पोरी 
पोरी मट काकै॥ टेक ॥ अज्ी प्रथम प्रकाशी वाने, इंद्रजाल 
विद्या ऐसी, आज लों जगत में खुनी न फाह देखी तेसी, आंयो 
चह छबीला चटकीला या छसुकट वांध--छम देखो कूदां मान 
आकूदो पुनों का चांद, मन हरत, गति भरत प्रभू को पूजे 
धरणी सो सिरन्‍्या कै ॥ १॥ अजी भ्रुजों पै चढ़ाये हैं हज़ारों 
ढेची देव जिन-हाथों की हथेली पे जमाए हैँ अखाड़े तिन ता 
चिन्ना ता घिन्ना- किट किट धित्ता उनकी प्यारी छागे चुम किट 
घुम किट बाजै तब्ला नाजे प्रश्चुजी के आगे सैनों में रिझावै-- 
तर्छ़ी तिर्छी एड लगावै -उड़ जावे सज़न गाके ॥ २॥ अजी छिन 
मैं ज्ञा वंदे वह तो नंदोश्वर दीप आप पा मेरु बंद आ खुदंग 
पै छगाच थाप- ब॑दे ढाई छीप तेरा द्वीप के सकल चेत्य-तीनों 
स्वेक मांहि पूज आये बिव नित्य नित्य - आये झपरि सम्‌- 
ही पे दोडा लेने दुम--करें छमछम--मन माहे जी छुलकाके ॥शे। 
अज्ञी अस्त क छागे झड़, चरसी रतन घारा- सीरी खीरी चाहे 


(दर । 


बम बैड बर.| 
पौन--किए देव जै जै कारा, भर भर झोरी, बरखावें फूल: देद 
ताल महकै सुगंध चच्कै छुचंग, षडताल, अन्‍्मे जिनेद्र, भयो 
नाभि के अनंद- नेनानंद यों झुरेंद्र गए. भक्ति फू बता के ॥ ४॥ 


१२८- मल्हार । 


शुभ के बदरवा झुक आपरी-शुभके दे झुकिआणएड्ुकि आएएरी ॥टे ० 
सखी अब नीक दिन आए-देखो जगत पुन्य घन धाए--१ 
सखि सविजन भाग विज्ञोए-अहमेंद्र चयो अघ घोए--२ 
उश्चली सवोरथ सृष्टी-सर ऋषभ जनम की वुध्दी--३ 
सखि जमे हरष अंफूरे-अब फले कलपतरू पूरे--४ 
धन फल दुर्भिक्ष हृटायो-शिव फक्न को संबत आयो--/९ 
अभिछाष अताप निवारी-चल्के शीतल पच्रन पियारा-६ , 
ससखि बरखसें अम्गत फुयारे-सुन जै जै कार उचारैं--७ 
सुर पुष्प रतन वरखाघें-गंधर्थ प्रभु के जल गांवें-८ 
लो अवधिनगर खुखदाई-प्रशु तात को देन बधाई--९ 
आवो दर्शान प्रमु जी को करलो- नयनानंद सें घर भरलो--१० 


( १५६ ) 


जुग ज्ञुग जीवा ऋषमस अवतार-तुम जुग- ज्ुग । 
तुम सकल जगत दुख हरण करन खुख, ज्ञुग ज्ुग ॥ टेक ॥ 
एक तो प्रश्चु तुम करी तपस्या, दूजे तीर्थ'कर अबतार। 

तीजे धम तीर्थ के कर्ता, मोक्ष पंथ दशौचन हार ॥ १॥ 
चौथे स्वयं घुद्ध चुत घरिहो, करिद्दो भविजन को उद्धार । 

* तिरके मोक्ष बरोगे साहिब, फेर न आवोगे संसार ॥ २४ 


[ ६२ | 


चरम हारीरी तुम दो खाहिब, में चेरा तुमरा न्कौर। 
गखो नाथ चरण में अपने, तुम सगवत में भक्त तुस्हार॥शा 
तारे बहुत भब्यजन तुमन, हमस अधम रहे मझघार। 
अब कै नाथ हमें निस्तारा, तुमरा जन्म हमारी वार ॥ ४ ॥ 
नाले इन्द्र जिनेद्र निहारें. छेत वल्य्यां घुजा पलार । 
रख २ मुख उख्सुख न समाव, अधिलोके कर नयन हज़,र॥5॥ 


ः १३०-रागनी देशवा सोग्ठा | 


छाये पुन्य जगत जन शुम की घड़ी, शुभको घड़ी हे शुभ की 
घड़ी-छाये ॥ टेक ॥ जगो खुदाग भाग जग जनक्रा-परञजा सकल 
निहाल करी। जन्मे तीर्थंकर या भं॑पर-नफौद्दिक में चैन 
परी ॥ +* ॥ चिरजीवो यद बारूक जग म- ज्ञापं शिव शन्विय माँग 
भरी । जुग जुग जीवो ठुम मात पित नित सूवस वसा यह 
अवधिपुरी ॥ २॥ घर घर पुष्प खुधारस बरखें- छूग रही 
पंचाश्चर्य झड़ी नयनानंद सुरद्र भगति रूख-सवि जन सम्यक 
इृष्टि श्री ॥ ३ ॥! ह 


( रहर* ) 


खुनरे अज्ञान, ठुकठे के कान अपनी समान, जलख सबकी 
जान. दशप्राण किसी पधाणी के ना खेँदारे॥ टेक | मत कांट 
पीट. सपरस कफ छठीठ, मतना घेंसीट, मतना उचींद, मत रख 
अनिष्ठ, सींचे भींचे जारे मारे ॥ १॥ तू तो इए मिष्ट खावे 
रस विश, योंहि दिक्य दिए रुख हाल थिष्ट, होके वलिएट, 
रसतनता का न बिदार ॥ ६॥ मत नाक तोड़, मत आंख फाड़ 


| ६ ] 


मत कान मोड़, ये पांच खोड़,' दुंख' दे कठोड़ कोसें जीव जन्तु 
सारे ॥ ३॥ मन हट जाय, छ छूट जाय, वाला न जाय, झात्ा 
न ज्ञाय, सब देंत हाय, अरु भाघेंगे -हत्यारे ॥ ४ ॥ ले हाय हँस, 
भयो नष्ट कंस, रावण का बंश, भयो सब विध्यंस, कोरव समंख 
ढुर्गत में पघारे॥५॥ मत रू'घ स्वास, सूद न उस्थास, है 
यहा खास, जीवन की आस, मत करै-नौस, ये घलीले- हैं सारे 
॥ ९ ॥ दिन दोकी जोत, है सिर पै मौत, जब ले उद्योत, ले 
जीत पोत, फिर रात द्वोत, जीती बाजी मत हारे ॥ »॥ खुन कर 


लमंत, चित कर प्रशांत, है यह ही तंत, जा चैठ अंत, दिग सुस्त 
अगंत, मत अपने बिगारे॥ ८॥ 


(१३२) 
भेज राम नाम-मत चोब चोम-दुनिया के नोम-आवै न कामे 
प्र धाम गामततेरे संग ना चलेंगे॥टेक॥ ग्ख छिंमा भाद 


कोमल सुमाव छल मत चलाव-रख खत में चोच-छालच हटाव्‌ 
संघ चरण मे लगेगे॥ १॥ संजम कू साध तप अराध-तज 
आंधि व्याधि-जग की उपाधि- कर दोप याद-दर कर्म गर्लेंगे 
॥ २॥ लित पाल शीछू-मत करे ढील-खड़ो सीस झील-पर काल 
भील-तेरी फौज फीलछ कू-कुशील ये दलेंगे ॥ ३॥ यदि है अक़ील 
प्रज्ञा पिपील-मत कर दुल्लीलून्मत वन रज़ील-तेरे सब चकीलू 
5 धीज छू रखैंगे॥ ४॥ कहे नैनसुख-पएछे मेट हुक्ख है यही 
पप्प-मत रह विप्तुण्यत्तेरे दाड़ प्रमुख-सव खाक मे रखेंगे ॥ '५॥ 


[ ६४ ] 
| (१३२३) 


फकईह बार चार सत्तगुरु पुकार-सखुनें दयाघार-पद मंत को सार 
ऋरो दान चार-दोनों सौ में खुख पावो ॥ टेक ॥ यहां हो जश 
अपार उद्वांहों जम डउद्धार-टक्, पाप सार-फरछे पुन्चडार-कुछ 
ललोलार-खाली हाथों मत ज्ञाबो ॥ १॥ दीज्ञों रोग ज्ञान-ओं- 
चधि को दान-जामे गुण महान-ओशसुण जरान-शुभ खान पान- 
देथकान फो मिटावें ॥ २॥ स्रख पिछान दीजो विद्यादान- 
ज्ञाम पापद्दानि-संपति की खान-देके स्वथेशान-परमास्थ स्लि- 
खायो ॥ ३॥ भसयवातन् जान-शक्ति प्रधान-धनजन मकान-पट 
साजनानि-देके दान मान समभायों श्रम दृटावों॥ ७॥ लगे 
भूख प्यास-अति होय ताल-नरपशु अनाश-आयैं संत पास- 
कणप्तण मिरास-देकै शुद्ध जरू प्यायो ॥ ५॥ इस सांति यार- 
दीजो दान चार-ऑषधि खुघार-विद्याउदार सब सय निवार- 
के अदार करवायो-कहै दास नेन-आनंद- दैल-चोलो मिट वैन- 
पावे सर्च चैन-सीखो जैन पेन-जाख सधे शिवजाबो 


( १३४ ) 


कब ज़गैं साग-करू' जगत त्याग-होकै बीतराग-सेऊँ धर्म 
जाग-कव कर्म न्ाग-दन आग फो चुझाओ ॥ टेक।। जाएँ मर्म 
कांस-कुकरम की तांसख-पाएों की फांस-न्यसनों की धाँल-उत्पत्ति 
नास-से निकांस कब पांऊं ॥ १॥ जो में सोग श्ुड-विषयन के 
झुड-चोबीस कुंड-पत्चील रू ड-कव अश्लि तु'ड-दुध्यौान को भगाऊं 
जामेँं धर्म फोल-अधर्स की झोछ-आकाश चील - पुद्गल 
के टील-भरें काल भोल- क्या दुल्ोल छ्याँचलाऊँ-३-आंव कब 


[६७] 


मिलें शुरू दयाल- हटे मोह जाल-सेरा होनिहाल-कह अपना 
हाल-मस्तक जा छुकाई ॥ ४॥ हर अशुस चुत्ति-कर्‌ शुभप्रद्चृति- 
हुभ अशुस कृत्ति-तजद्दो निम्नत्ति-कब निज परमातम को एकी 
भावभाऊं ॥०॥ र॒ग सुखकुबुद्ध-कियो अऊअती चिरुद्ध-द्रशंन बिशुद्ध 
बिन रहो अशुद्ध-कव शुद्धप्रवृत्तिकर-शिव पद्‌्पाऊं-६- 


१३५--जमंगला ठुपरी ग़ज़ल 


जनम विरथा न गंचावोजी-पायो तरस त्तरस नर भव दुलूस- 
विर्धान-टेक -- सतना मीत विषयतरू बोचै-मत सूली चढ़ निर्भय 
सोवै-तज्ञ चारों पांचों सोत्तोंनत्त पाप कमावो जी ॥१॥ जिषद 
झोवषट जीव चितागे-झटपर घद अर पाच बिचारो-द्वादश- 
बाण चतुर शर घर त्तेरद मन घ्यावो जी॥२॥ यही मोक्षका सूल 
बतायो-अरिहंतादि महँतन गायो-कर अतीत बसतो सम्यक्त-सच्छे 
कहलायो जी॥४॥ तज् चोबील अठाइस घारो-पाप पश्चीस छत्तीस 
संभारो-ले छयारीस-लपाआठों-सीधे शिवजाबों जी॥ ४॥ जो 
तें। नाम नयन सुख पायो-तो सें निजपर क्‍यों न रऊूखायो-तजञ्ञ 
परमार्थ निज अथे गह्दो मत नाम लजावो जी ॥ ५॥ 


१३६--संगनी भैरवी-पूर्वी ठुपरी | 


देखी सुधड़ मधु बिंदु के कारण ज्ञग जीवन फी मृढ़ दशा- टेक- 
अूल पंथ फिरें भव कानन-जेसे कटक बिच व्याकुल शशा-- 
भटकें चर्डुगतिके पथ में लित-लागीं अगनि जामें चारों दिशा-- 
रूटके भवतर पकड़ क्ूप भ्रम-माखी परिजन खा तनखसा-- 
कफाटत स्याम स्वेत चूदे जड़-निश दिन आयुर्धता घसा-- 


[ ६६ | 
नीचे नरक सरप मुख फाइत-सक्षा गस रूख हँला हँला--५ 
लिए पर काल वर्ली गज़ गूंजत-कहत खुगुरु हाथ पसां पएसा--६ 
का तोहि विमान चढ़ाऊँ-पड़त बूंद घुख छागी चसा--७ 
सापत नाक चढ़ाय सृढ़ इम-कैल तर्ज छुख आयो गला--८ 
हूटी जड़ पाताल परधारे-तर्क फूड में जाय धघंला-५९ 
घिगू धिगू भूल मूल हम खायो-लारल में तज्ञ फेर फसा-१० 
नेनानंद अंघ जन दुख को-मानन सुख तन डसो डसा १६१ 


१३७- रागनी जंगला ऋमोटी का जिला । 


समझ मेरे प्यारे ज़रा-अब तो समझ मेरे प्यारे जरा- 
हे प्यारे ज़रो मतचारे ज़रा -टेक- 

तुम त्रिसवन में फिर आए. सोगाली में छक्के खाये - रै 
तैन स्वर्ग विमान सजाए-पशुगति में डले वहु ठोए--* 
चढ़ ठख्त निशान बज़ाये-पड़े न्क शीस छिद्वाये--३ 
तूने सपरस लव करलीले-अरु पुदूगल सब चरल्डीने--४ 
तने इुग्धाम्त वहुपोय-पड़ कुगति सूत पीजीये--५ 
तृन सृंघे इतर हजारों-पड़ा लफ्ते सड़ा दर वारों--६ 
तें तो जगत व्यवस्था निरस्वा- अपनी गत क्यूं ना परखी--७ 
तृतानों प्रीवक्त लो सारे-गया नर्क अनंती बारे--८ 
छिये ऊंच नीच सब काजा-भया पंडित घमृरख राज्ञा--*% 
रो फौन काम तोहि बौकी-तुम आस करतदो बाकी-१० 
तन ज्ञों कुछ करी कमाई-भी भा अपनी चतलाई-११ 
साए नंग घडेंग उघारे-गय साली द्ाथ पसारे-१६ 
क्यूं पाप करे पर फारण-कर सम्यक दर्शन घारण «१३ 


[६७ ] 
तिहँ काल अचल खुख पावो-तिहँ लौकमें संत कद्ावो-१४ 
टगखुसल, सब पाप गछैया-नहिं कार अनन्त रुकैया-१५ 


१३८-हुपरी जंगला पूर्वी दादरा । 


कुछ के चछ भवोद्धिपार-मंज़िल दूर पढ़ी ॥ टेक ॥ 
थोड़ा सा दिन है अटक है भमयानक-कर्मो के बिकट पहाडु--१ 
दिन तो छिपैगा झुकैगी अंधैरो-दुख देगी छुटेरन की डार-* 
छूटेंगे धन तेरा चूटैंगे तन-तुझे देंगे नरक में डार-हे 
आश्रव रुकादे निराश्रव चुकादे-फोई रोके ना इस उस पार--७ 
मरज़ी पड़े तो खुकादे भर्ल बिध-जैसा खुजन ज्यवहार-५ 
मंदिर बने प्रभावनार्म देदै-लाधू को देदे आहार--६ 
ब्चली प्रणीत जिन शासन लिखायदे-बिद्याका करदे उद्धार--७ 
दुर्श्त को देंदे खिलादे सुखित को-तीरथ पै करदे उपकार--८ 
तजदे कुबांतों को खातों में देदे-सिर से पटक दे खारा भार--९ 
भ्रन्थ को बिसारोपधारो शिवपंथ को-न हि तद्यागीकोटो कैसरका र- १० 
भाषै हगानंद सदानंद्‌ पावों-आधो न जाबो संसार-११ 


१३६--रागनी सारंग। 


वष्ट फीजे-प्यारे बश फीज़े-अरेहांरे गुमानी मन बश कीज़े। 
दौँ साधू उपधि तज खारी:ज़गत में जस छीजे ॥ टेक ॥ पाप 
करत गयो कार अनंता-अब होज़ा प्रह्मचारी-कमर हढ़ कस- 
छोज़े ॥ १ ॥ उदय विपाक सहा सच सुख दुख-जअस अपजरत 
सुनगारी-समाधी में घंल दीजे॥ २॥ समता सुधा सिंधु में 


[ ६८ |] 


घुसकर-हरो कलछुषता खारो-निजआत्म रख पीजे ॥ ३॥ नैनानंद 
बंध सब हूटें-करें व्याध्रि हृत्यारी-पुक्ती में बल लीजे ॥ ४॥ 


१४०--राग बरवा पीलू खम्पाचका दादारा वा 
कजरी रागनी पूर्वी | 


मेरी करो करुणा परूजी थारे पांव-मेरी ॥ टेंक ॥ लींनी 
तोरी शरंणाजी-तीनों मोरे दरणा-जनम जरा मरणा ॥ १॥ मोसों 
नहीं दुखियाजो-तोसो नहीं सुखिया-मैं मंगता तुम राघ॥ २ ॥ 
कांढ़ो कारांग्ृह सें जी-उसारों भवद्गहसें-कर्म महा गढ़ढांव॥ + ॥ 
दीजो नैना सुख तुम-कीजो सारे दुख गुम-रखियोमत उरझाव ॥४॥ 


१४१-बरवा जंगला । 


हे किस बन ढूंढूँ आली-तज गये शुरू म्हारे संलोर ॥ टेक ॥! 
होय बिरागी ममता त्यांगी-त्योगो मिथ्याचार-जन घन त्याग 
भये श्रह्मचारी तृष्णा दुई है बिसार॥ १॥ साज दयारथ ले सत- 
सारथ-सघेपदारधडार-करपुरुषरथ-जय मद्नारथ-पटक भणस- 
वपार ॥ २॥ भज भंवभारथ-हरिसमौरथ-घंमौरथ लियोछार-गये- 
कमौरथ-विजय द्वितारथ-परमारथ पथस्तार ॥३॥ किस पर्वत 
किस फंद्र अंद्र फिस समहातन मंझार-ढंदे किस चोपट फिल 
को दर-कौन नदी फिसपार ॥ ४॥ के प्मासन-कैस्लक्भालन- 
कैपंय क पंसार-जाने कहां तिष्ठों किस ओसन जिन शासन 
अनुलार ॥ ५॥ घुंनि अजिका श्रावक ऐय्यछ-दुर्लस इस संसार 
जो कहेूँ दृष्टि पड़ी तो बतादे-मानूंगी उपगार ॥ ६॥ चतरिविध भेष 


[६९ ] 


शुण दोष नयन सुख-घतिविध बत्रिकाल निदार-करियो नवधा 
भक्ति सवि-कजन दीजे शुद्ध अद्दार ॥ ७॥ 


१४२ जंगला भमंमफोटी | 


करले कुछ अपना उपगार-घूढ-तू तो बहुत रुला जग जाल 
मै-अशानी अब ॥ टेऋ ॥ एक तो तजदे तू त्तीन सूढता-दूजे अछ 
महामदछर-तीज शंकादिकमर अपठों -खोछकर तू मन को 
घोडार ॥ १॥ चौथे तज दे तू घट अनायतन-दश्शेन मोदनी तीन 
बिडार-चतु चारित्र मोहनि का मदहर-अवसर आबै हाथनयोर॥र॥। 
चसो अनादिनिगोद विंघैश्ट-काऊछ लव्धि कर 'भयो निकार- 
नर भोरक पशु स्वर्ग विये किये पंचपरावर्तन बहुवार ॥ ३ ॥ चोद्द 
व्ाख मझुंष गति भरस्यो-पद्योसलड्यो मलू सूत्र मंझार-बोरल 
सके अनहाल सकैनन ऊंधे मुख लटको हरबार ॥ ७॥ चारलाख 
परजाय नरक की-झुगती सिन्नकरम अज्लुसलार-कुट कुटपिट पिट 
छिद छिद भिद्‌ भिद-कियो सागर्रा हा दवा कार॥ ५॥ भस्मे 
बासठलाख पशुषु गति-नाना विधि किये मरण अपार । खिंच 
खिस भिच सिंच कुचल कुचल मर-स्वांस स्वांस मैं ठारहचार ॥६॥ 
चारलाख सुर योनि विडंज्यो-जहां सांगरां सुख भंडार-झुर झुर 
मर मर रुल्यो जगत मे-भोगे सुख ठाए बिपति पहाड़ ॥७॥ 
कददत नैनसुख खुन मेरे मसचा-अब तो तज॒तिज दोष गंचांर- 
आगम आप् मुरू तत्वार्थ-परखदोय जाले चेड़ापार ।। ८॥ 


[७० | 
१४३- ठुपरी । 


मैं पूजे प॑च् कुमार-सिटी सच बंध अदक मेरी ॥ टेक # 
जब च'छु पृड्य भगवान मल्लि में करी याद्‌ तेगी- 

भए तेमिपाश्य' महावीर प्रगट गई हृट माह वेड़ी ॥ १ ॥ 
आयो तुम दर्वार करी प्रच्क्षाल तीन बेरी- 

भई जन्म जरामरणादि भवांतप शीतल जिनमेरी ॥ २॥ 
चर्चेत चंदन शांति भण प्रभु पंथ पाप बैरी- 

भई अक्षय ऋद्धि समृद्धि करी जब अक्षत की ढेरी ॥३॥ 
पुष्प हरें फँदर्प क्षुघों-नेवेद्य ठाय गेरी- 

दीपक चढ़ाय चरणारबिद्‌ मे आंख खुली मेरी ॥ ४॥ 
अष्ट कर्म को बंश भयो विध्यंस धूप खेरी- 

फलतें अजरामर आदइ्य भई-शिव संपत अबनड़ी॥ ५॥ 
अधघे अनघे आरती आ(रति मेटी सब मेरी- 

कहे नेन चैन मांगे संगत भव भव सेचा तेरी॥ ६॥ 


१४४--चाल तुलसा महारानी नमो नमो--- 


तुमद्दी प्रभु लि महेश्वर हो-हे मददेश्वर हो परमेश्वर हो ॥टेका। 
निरावरण चिद्वह्म खरूपी-तुम ज्ञित कर्म- बल्लश्वर हो ॥ १॥ 
तुम शंकर कल्यान के कत्तो-खुख भर्ता भूतेश्वर हो ॥२॥ 
हर्ता हो सब कर्म कुलाचलछ-मर्त्यु' जय अमरेश्वर द्वो॥३॥ 
सिघंघन भव बंधन भेत्ता-नत्ता-मुक्ति पर्थश्वर हो॥४॥ 
ध्यावि सुर नर सुनिगण तुमका-ताते आप गणेश्वर हो ॥ ५॥। 
पुज्ञत पाप अतांप मिद्टे सब-शांतिप्पद्‌ चंद्रेश्वर हो॥ ६ ॥ 


! ७०९ ) 


इन्ट्रदिक पद पंकज सेबें-तातें पूज्य पुजेश्नर हो ॥७॥ 
जेशे जन्म जरादि त्िपुर ढुख-तुम सच्चे मुक्त श्वर दो ॥ ८ । 
गुन्ह गृन्द पर ब्रह्म आस्ती-तुम दंग खुख प्रदेश्वर हो ॥ ९ ॥ 


१४४-देश की हरी | पट 


जिनके हैदय सम्यक्त ना, फरनी करे तो क्यो फरो ॥ टेक 0 
चट खंड को स्वासी भयो, तऋह्मांड में नामी सयो । 

दिये दान चार प्रकार अरु, दिक्षा घरी तो क्‍या घरी॥ ९ ॥। 
सिल तुष परिप्रह तज्ि दिये, अति उप्च तप जप मत क्यि। 
पाली दवा घट काय की, भिक्षा करी तो कया करी ॥ २॥ 
कहपों किया उपदेश को, छुथवा दिये दुर्मेष को । 

पहुँचा दिये बहु मुक्ति में, रक्षा करी तो फया करी ॥ हे ॥। 
आतम रहा वहिरात्मा, जाना अनातम आत्म! । 

परमात्म आतम नहिं रखा, शिक्षा फरे तो क्या करी ॥ ४ ॥ 
गुरुमणिक रंड विषै करे, धंग खुस्व बिना शिव पद चर । 
विन मु तर अनफूछ फल, इच्छा करो तो क्‍या करो ॥ ५ ॥ 


१४६--रागनी धनाश्री । 


सकल जग जीव शिक्षा करयो ॥ टेक ॥ कूतकारित अपराध 
३-सो सब पर हरियो । तज़कर चर प्रीति की परिणति-समता 


डर घरयो ॥ १॥ या भच जाल खदा फेस हम तुम-बहुते दुख्त 
भरियो-हाथ जोड़ अब दोष छिमाऊं अशै मत लड़यो ॥५॥ कोनो 
हम खंबर तुम खंबर, सै-कबई न दरियो- नयनानंद्‌ पंथ संतन के 
चल भव जल तस्यो ॥ रे ४ 


झमा 


[७२] 
१४७--खभ्माच रागनी मेकोटी ! 


हमारी प्रश्चु नय्या उलार दीजे पार | ठेक 
अटक रही भव दृधि के भेवर में, ऊरध मध्य अधो मझधघार ॥१॥ 
ओघरट घादद पढ़ों टकराव, चक्तित दृस्श घड़ी उनहार ॥रा 
अति ब्याकुछ आफुल चित साहिब, नाहो इधर न|हो उस पार ॥३॥ 
दल में रुद्ध शशाकी गति-उययों, ज्ञित तित हात मार ही मार ॥४॥। 
अब चनीय मम दशा जिमेश्वर, कोई न शरण सहत्य अवार ॥५॥ 
ब्याकुछ चेन चैन नहि निश दिन, केवल तुमरो नाम अघार ॥६॥। 


१४८-भैरवी । 


अर आर 


जिस दिन खें मेने दरस तारे पाये 
अन्"ुभव घन्न वरसाए, दरश तार ४ टेक ॥ 
भेद्‌ विज्ञांन ज़गो घट अन्तर, सुख अंकुर रस रलाए ॥१॥ 
हीतल सित्त भयो जिम चन्दन, शिव मारग में धोए ॥श॥ 
प्रघटो सत्य स्वरूप परापर, मिथ्या भाव नशाए ॥०॥ 
नयसानन्द भयो अब मन थिर, जग मे खंत कद्दाए ॥४॥ 


१४६- रागनी जंगतला-गंगाबासी देहाती | 


तुफ्दे जिशुवन के जन ध्यावें, थारे सुन खुन गुण भगवान । टेक । 
अजी अह धातुसे सये हो अदने, वोघलबन्धि से भयहो सगवन। 
घरो अनन्त द्रश झुख वीरज, किस मुख जस गार्मेक १॥ 
अजी आंप तिरो ओरन को तारों, शुभ शिक्षाकर भरम निवारों। 
तारण तरण निरख सुर नर छुनि, चरण शरण आदें ॥ २॥ 


[ ७३ ] 


अजी षट २ की खटपट तज भविजन, सासभृठ जिन चितमें घरमन 
धर्म अथे अरु काम मोक्ष, पुरुषारथ फल पाल ॥ हे ॥ 
अजी शुकरलिंह नवछू कि तारे, सील झुक पतंग जवबारे । 
दग सुख के टग दोष हरो, थारे सबक कदलाें ॥ ४ ४ 


[ १७० ) 


मैं तज दिये सर्घ कुदेच अठारह दोष चरण दौरे, अजी दोष 

धरन हारे सब टोरे, निर्दोषी इक तुम दी निद्दरे, बीत राग 
सर्वश्ञ तरण तरण का विरद्‌ थारे ॥ टेक ॥ 
भूख प्यास तुम नहीं दाता, राग द्वेष अरू नाहीं असाता । 
जन्म मरण भय जरा न व्यापै, मद लब निवोरे॥ १॥ 
, भोद्द खेद प्रस्थेद न ओबै, विस्मय नींद न लिन्‍्ता पावे । 

भजगई रति अरू अरति कहें, सुर नर मुनि जन सारे ॥ २ ॥ 
भूखा देव छिपटता डोलै, प्यासा नित सिर चढ़ चढ़ बोले । 
रागी छीन पराया घन दे, हंषी दे मारे॥३॥ “४ 
रोगी रोग सहित दुख पावै, जन्म घरे सो मर मर जावे । 
डर कर बाँचे शास्र घुढ़ोपों, सुध घुघध हर डारे॥ ४ ॥ 
मद बाला नित मदिरा पीच, मोह मूछित मरा न जीवै । 
स्वेद खेद बिस्सय फर व्याकुल, फिसको निस्तारे॥ ५ ॥ 
सोचे सो परमादी होवे, इचे अरू सेवग कु डबोवे। 
खोचे आतम गुण सुतुम्हारे, गुण कैसे निधौरे॥ ६) 
चिन्तातुर को चिन्ता साजै, रति चेद्रोश अरति से होके । 
भूत भवानत्ती ऊत मसानी, तजदों सब प्यारे॥ ७ ॥| 
बह्मा विष्णु महेश हैं चोही, जितने कर्स फालिमा घोई । 
दगानन्द बोही देव हसारा, सेवो सब जन प्याप्यंक। < ॥ 


[ ७४ ] 
१५१-रागधानी | 


रखो रुचि बीरा मत रूसो धरम से, राखो रुचि वीग, 

हे रुसो ना धरम से जिनसमत के मरम सें, राखा ॥ टेक ॥ 
धर्म प्रभाव तिरोंगे सचलागर, पिण्ड छूटैगा तेरा आठोंद्दी करमसे + 
साचेदेव धरम ही फो सेचो, याहीसे तिरोगे न तिरोगे जी सरमस * 
सान नयनझुख सयाती, साएें हैं खुग्ुरु तेरे जिया वेशरम से ॥१॥ 


१४२-रागनी भैरवी या खम्पाच | 


जबसें चरन की शरण मैं रूई प्रभु, 

जागी खुमति मोरी भागी कुमति, प्रश्सु० ॥टेका 
छूटी अदशेन अवियया अनादि, जब से समाधी घरन मैं लई। १ 
अनुभव भयो नेरे मन में तुमारो, जबसे तेरी जप करन में लई | २ 
साताभई सगाई सब असाता, जो पूर्व जम्मन मरन में लई | ३ 
भजी सर्व चिता भया खुख अनंतां, दगानंद संपति सरनमें लई। ४ 


१४३२--चाल । 


मैं तो शान्ति पाई तृष्णा घटाने से ॥ टेक ॥ 
रागी में पूजे विरागा में पूजे, श्र. भयो बहकाने लसे॥ १ ॥ 
धार कुम्ेप अनक भरे दुख, दूर भगो जिन बाने से ॥ २ ॥ 
मिर्दी कुदष्टि सुद्ठि भई अब, श्री जिन के समझलने ले॥ ३ ॥ 
बंध मोक्ष फा मारग सझा, स्वपर स्वरूप पिछाने से॥ ४ ॥ 
जाने पुण्य पाप दोड बन्धन, शुद्ध भावना भाने से ॥ ५॥ 
नैनानन्द मिद्वे सब सुख दुख, सम्यक दर्शन पाने से ॥ ६ ॥ 


जि 
१५४ - रागनी बरवा या धनासरी या पीलू | 


क्यो नर देह घरी, हे बतादे प्यारे क्‍यों नर देह घरी ॥ टेक ॥ 
तोड़े जोर गले पर मोलो, बोले बात जरी, खोखे धन अरू नार 
बिरानी पाप की पोट भरो, हे बतादे प्यारे क्‍यों नर देह घरी॥१॥ 
तृष्णा बद्य न कियो सठ संबर, दुर्गेति बांध घरी । 

तिर कर सिन्धु किनारे डूबो, यद क्‍या कुखुद्धि करो १ २॥ 

यह तो देह तपस्या फारण, फाह पुण्य घरो | 

हैं तप त्याग लाग विषियन में. राखी याद्दि सड़ो ॥ ३ ॥ 

बार अनन्त अनग्त जगत में, तें लब देह चरी । 

क्या न कियो न कियो सो करछे, पएरजा जात मरी ॥ ४ ॥ 

बहु आरस्म परिभ्रह मे फेस, किसकी नाव तरी ।, 

हग खुख नाम काम अन्धन के, रे सठ खाक परी ॥ ५ ॥ 


१४४--खम्भाच पीलू का दादरा । 


बिकलपता खारी टरगई, बिकलपता सारी, 

है जिनजी तुमरे ध्यान सें॥ टेक ॥ 
तुमरे सुग्रण सुन सोधे मैंने निजगुण करम भरम रज झरगई ॥१॥ 
लिद्ध भये मेरे सकल मनोरथ, शुभ गति पायन परगई ॥ २ ॥ 
पूजत तुम पद्‌ 'हुबत भत्रदधि, हटी नवक्रा तिरगई॥ ३ ॥ 
चहूँ गति सें तिरआन सयोनर, उमर भजन में गिरगई॥ ४ ॥ 
तिरत तिरत प्रश्न थारे चरनन में, नीच हमारी अब अड़्गई ॥णा 
जो न करोगे प्रभु पार हमारी नय्या, तो अब आगे तररूई ॥थ॥। 
नेन चैन प्रभु लोग कहेंगे, ऐसें बाड़ खेत फूं चरगई॥ ७ ॥ 


[७६ ] 
१५६-राग भेंडनर ठमरी | 


थारे दर्शन से लो छगी लगी, थारे अज्जी लगी लगी लो 

तगी रूगी, पर परसन स॑ ली छगी छमगी, थारे ॥ टेक ॥ 

परमास्थ की प्राप्ति सई अब, तत्वारथ रुचि पर्गों पगी ॥ १ ॥ 

खुन खुन जिन घुन सर्म सग्यो सब, ज्ञान फन्‍्ठा उर जगी जगी॥२ 
आई सुमति खुगति की दायनि, कुमति कुभामन भसगी सगी ॥शा। 
नयतनानन्द भयो मन मेरे, कर्म प्रकरत खब दगी दगी॥ ४॥ 


१५४७-संध्या आरतो-चाल जे शिव ओंकारा | 


जै श्री ज्ञिन देवा-जै जै जिन देघा-पोर रूगादो खेवा-करू' 
चरण सेवा ॥ टेक ॥ बंदू श्री अरहंत परमग्रुरु, दया घरम घारी- 
प्रसु दया धरमघारो-परमातम पुरुषोत्तम-जग ज्ञव हितकारी ॥ १॥ 
धरसु मच जल पत्तित डघोरण, चरण शरण थारी-प्र्ु चरण- 
सद्दक्ता निर्लाभी, करम भरमहारी 0“ ॥ स्वप्ती तुम पद सेचत 
गज पति, भयो समता धारी-प्रभु भयो तीर्थंकर पद्‌ पारखपा, 
सयो भचपारी ॥ ३॥ आयो पिहिता अ्रव मुनि मारन म्ुग पति 
बलधारी-प्रभ्ु ्ुग पत्ति-सयो बीरतीथे'कर सन शिक्षाथारी ॥था 
स्वामी दोष कुशीछ घरो सीता प्रति ठुजेन अविचारी प्रश्लु 
दु्लन-फूद पड़ी अग्नी में लेके शरण थारोना५॥ खिल गए 
केंब्रल अगन्ी में प्रश्ु छुम मेरे भय भारी-प्रशु-अच्युतेद्रपद 
दोनो फिरन होय नोरी ॥ ६ ॥ बलि ने, यक्ष रचाय दुखी किये 
मुन्ति वर ब्रह्मचारी-घिद्नुकुमार सुनीश्चर किये तुम उपगारी ॥७9|] 
पुष्पहार सण् सप्प॑ जिन्होंने तुम सेवा घारी-प्रशभु-विद्ति कथा 
सतियन की गावें नरनारी ॥ ८ ॥ घ्वामी वज्ञ किएण धड्प सूरति 


[ ७७ ] 

तुमरी कर मुठाधारी-जीत्यो सिदोदरखें राम गरद भारी ॥ ९ ॥ 
स्वामी तिरगये हृप श्रीपाल सुज्ञन तें महा सिंचुखारी-कुए व्या- 
घिगई छिन में तुमही निवौरी ।। १० ॥ महा मंडलेश्वर पददे तुम 
कियो ज्ञगत पारी-वाद्रिय सुनिचर की दरीब्याधि सारी ॥११॥ 
मश्तुंग मुनिवर के तोड़े राज बंध भारी-चढ़े खुदर्शन शुल्लीबरी 
मुंफतिनारी ॥ १२५॥ इत्यादिक भगधंत अनंती महिस्ता तुमधारी- 
तीनलोक चत्रिभुवन में घिद्त कथा थारी ॥१३॥ शेष सुरेश नरेश 
मुनीश्वर जायें चलिहारी-पावें अखे अचलपद टरें विपतसारी ॥१७॥ 
कद्दत नेन सुल्ल आरति तुमरी करत हरन हारी-तारे जोब 
अनंते अबके बार हमारी ॥१०॥ 


१४८-आरती। 


जय जय ज्ञिनवानी नमो नमो-त्रिभवन जनमानी नमो नमो 
गंण धरने बखानी नमो नमो-जय जय ॥ टेक ॥ दीत राग छहिम 
मिरतें उछंरा-गणधर गुरुषों के घट में पसरी-मोह महा चल दमों 
दूभो जय ॥ १॥ जग जड़ता तप दूर करो सब-समतारस भरपूर 
कंरो अप-जश्ोन विषैेलर्मोरमो ॥ ६ ॥ सप्ततत्व पट दरव पदारथ- 
खो दिये ता बित्त में ये अकारथ, अच भेरे डर जमों जमो ॥ ३॥ 
जब लग शिव फल होय न प्रापत, चहूँ गति श्रमण न दोय 
समापत तबलों यह कृषि थमो थमो ॥ ४ ॥ शूकर सिंह नचरू 
कपितारे, चील सील अर फील उभारे, त्योँ मेरे अघ क्षमों 
क्षमो ॥ ५ जै जग ज्योति सरस्वती प्यारी, दम छुख आरति 
बरे तुम्हारी, अरतिहरों खुख समो समो ॥ ६॥ 


[ ७८ | 
१५६- रागनी सकौटी ! 


सारे जीवों की सय्या दया पालोरे, हेद्या पालोरे अदया 
टालोरे-सारे ॥ टेक ॥ सथ्या काया म खंडो न जिह्मा विदारा- 
नासा में रस्से मती डालोरे ॥ १॥ भूय्या आँखे न फोड़ो न 
त्यौरी चढ़ावो, कैड़े वचन के स्‌ घाव घालोरे | २॥ भय्या सोजन 
खिलादो पिलादो जी पानो -रोगा को औफ्ध दे वेठालारे ॥ ३॥ 
ज्ञानी बनादों अज्ञा्नी को बोरन, करके अझसय सच के भय 
टालोरे ॥ ४॥ भय्या पाछागे अज्ञा तो होमे चयन खुल खुनलोः 
जिनश्वर के मतवालूोरें ॥ ५॥ 


( (८० ) 


अब तो चेतो पियरचा चेतन चतुरप्यारं मेदों अनादी ये 
भूल ॥ देक ॥ दाथों खुमरनी कतरनो बगल में, ये तो कुमतिया 
पेसी बनाई जैसी दोवे रजाई में शूल, पियारे ष्यारे जैसी होवे 
रजाई में शूल, अब तो-चेतो पियरवा चेतन ॥ १ ॥ धर दया 
पर पीड़ा विस्णरों, चोलो वचन लतवादी, रहोजी डारो चारी के- 
माथे में धूल॥ २॥ मतना करो परनारी की वांछा लघुदीरघः 
सारी ऐसी गिनो जी जैसी माता वहन समदूलछ ॥ ३॥ त्यागो 
एरिश्रह की तठृक्षा सयन छुख, भापै खुमति मतराखे कुमति 
भाई बोचो न काटे च॑वूलछ | 


( १६१ ) 


जनम मतखोबै-जनम मत खोचे अरे मतवारे ॥ टेक ॥ 
मत खाचे तु धरम रतन को, मत भसचरसिचु डबावे- १ 


[ ७९ | 
कंचन भाजन घूर भरी मतरे, गज सज्ञ खात न ढोवै--२ 
मत चढ़ चक्र बरत दो खरपे अम्तृुत से ना पग घोचै--३ 
मत चाटे अखि सहत लपेटी, मत शूर्क्लनी चढ़ सोचे - ४ 
मत मचुविंदु बिपय के किरण, मग में काटे बोचै--५ 
श्री अरहंत पंथ में परले ज्यों नयनानंद दोवै--६ 


( १६२ ) 


ले लेरे सरन सछे श्री भगवान ॥ टेक ॥ खेलेरेने सेल घनरे- 

- पेलेरे पत्नान, सेले बांध भेले कीये, पाप के सामान॥ १॥ छोली 

रे हैं छाती ले ले जीघन के प्रांण, ख्वोसेरेतें परधन मोसे ऋ बेई-- 

मान ॥ २॥ देलेरे अनारी अपने द्वाथों से तू दान, जावोगे अकेले 

_कागाखावैंगे मसान ॥ ३॥ एलेरे तू टग खुखदाई शिक्षा घुद्धिवान 
 घेले को न छूगा कोई, काया ये निदान ॥ ४॥ ' 


१६३ राग जंगला मंमौौटी । 


अरे मन मान मेरी फददी, तज्ञ णोप च्ेत सही, खंखार में तेरो 
कौन दै क्‍यों सूढ़ पक्ष गद्दी ॥ टेक ॥ है परमन्नहम तुदी ल्क्ष 
शान भई, सम्यक्त बिन भया अ्रष्ट, तू चिरकाल विपति सदी ॥१॥ 
'.स्वगादि विभव सई, तृक्षा तऊन गई, तो ओस सम नर भागतें यह 
' रोग जाय नहीं ॥ २॥ क्रिच खीख तोहि दई, कर बमन फेर 
चद्ी-मत साय चतुप खुज्ञान यद्दध बहुबार भोगरूई ॥३॥ 
है समझमीत यद्दी, तज भोग राख रद्दी, कद्दे नेनसुख रह विमु स्व 
इनसे, सीख छुसुरु की कही ॥ ४॥ 


. 0. 
१६४--राग समंदर खम्भाच की घुन । 


प्लेरी नवका ऊगी है खुधाट किनारे, ऊकागी मतना डवोतो 
जी ॥ टेक ॥ दर कर्म सम घर पयम धरम मिथ्यातकरम से हाथ 
डठा, चिरकाल जगत में डुभ्ख भरे जिस भांति बने ले पिड 
छुटा, सा भ्र॒ अनित्स अशणर्ण लदा संसार हरट सा चलता ह्दै 
यकत्व दशा समझो अषनी वह -तत्व क्यों नि दलता है 
तुम अशुचि अंग के संग शुद्धता अपनी ना खोबोजी ॥ १॥ दे 
आश्रव वाट में संचर डाट प्रकाश महा बलक्ष्मे खिपा, ये पुरुषा 
_ कार है कारागार तू कैद पड़ा है वाद सफा, है दुर्लमवोध ले लोध 
ज़रा जिन धर्म की प्रापति दुलेम है, ले तत्व अतत्व विचार हे 
इस बक्त तुझे सब खुलेभ है, हैं-पाई चर पर जाय अगामी मत कांटे 
बोबो जी ॥ «६॥ ये सोग भुजजेंग सयानक ६ क्रोचादि अगन हां 
जलती हैं, तुम जलते दो न सिमलूते हो ऐं यार चड़ी यह 
गलती है, जो इनको त्याग बसें बस मैं वे छुक्ति वर्रंगन बरतें 
निर्वाण अचल खुख पाते हैं, वे जन्म मरण, दुखरहरते हैं, व्‌ घरले 
खम्पक्‌ दृष्टि नेन खुख जिन हित ज्ञोबोजी ॥ ३ ॥ 


| छुड अत 


आस ति शुभ; 


सूचना 
कम 
हमारे यहां सर्व प्रकार के जेन ग्रंथ व जेन परेतकों हर 
समय तैयार मिलती हैं द इस्त लिखित पुस्तकें भी लिखी 
जाती हैं द तेयार गहती है। बहुत सी पुस्तकें हमने 
प्रकाशित करी हैं। 


सती अंजना नाटक (बहुत उपयोगी नया तैयार हुआ है) ॥| 


नैन खुखस्य (युति) का विलाल १८६७ भजनों का संग्रह . ८] 
पखवाड़ा व अठाइयसा व सज्ञन आदि २५ तिथियों का चर्णन -॥॥ 
में कया चाहता हैं (नया बहुत ही उपयोगी है) लक 
अकलंक नाटक (वहुन ही उत्तम नाटक है धर्म के 

ऊपर प्राण दिये है) 5) 
श्री हस्त्न|गपुर व नित्य भाषा पूजा संग्रह ४ द्ट् 


श्री जन आउरूदहा रामायण (छप रहा है) 
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8९ प्रकाशक के दो शब्द #& 


>> छ-653€& ४ ६ 


प्रिय पाठक महाशयों ! भेरी बहुत समय से इच्छा 

थी कि एक पुस्तक गायन विषय की ऐसी प्रकाशित हो 
जावे जिसमें नवीन व पराचीन कवियों के स्तुति रूप व 
उपदेशी भजन, बीनती, डरामे, आरती, आदि हों जिसे 
पास रखने से पत्येक् विषय का भाना- पढ़ने को मिल 
सके। परन्तु अनेक कारणों से इच्छा पण न हो सकी | 
-अब अनेक प्रयत्व कर यह अपबे रत्न तेयार कराया हैं । 
प्राथना है धम्म का कास्य आवश्यक व उत्कृष्ट समझे एवं 
देशोन्नति की सदिच्छा से भारतवर्ष के पत्येक व्यक्ति 
के यह पुस्तक हस्तगत करने का प्रयत्न करें। तथा जिन 
जिन कवियों के भजन व गायन संग्रह किये हैं उनको 
शुद्धान्वः करण से कोटिश धन्यवाद समपंण करता हू । 


विनीत, 
अकाराक । 
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भजन मं० १ स्तुति महावीर भगवान। 


धन्य तुम महावीर भगवान, लिया पुएय अवतार- 

जगत का, करने को कल्याण ॥ टेक ॥| 
' बिलबिलाहट करते पशुकुल को, देख दयापय प्राण । । 
परम अहिंसामय सुधरम्म की, डालीनीव महान ॥पन्य ० ॥ १॥ 
ऊंच नीच के भेद भावकरा, बढ़ा देख परिमान | 
सिखलायासबकोस्वाभाविक,समतातत्वप्रधान |।धन्‍्य ० ॥२॥। 
प्रिला समरवश्रित में सरनरपशु, सबको सबसम्भान | 
सप्ता और उदारती का यह कसा स भगविधान |। धन्य ० ॥ ३॥ 
अन्धी श्रद्धा का ही जगमें, देख राज बलवान । 
कहा न मानो बिना यक्तिके, कोई वचनप्रधान | पन्यतुम ० ॥४॥ 
जीव समथे स्वयं करता है, स्वतः भाग्यनिमाण । 
यों कह स्वावलम्ब स्वाश्रयका दियास फलप्रदज्ञान | धन्य ० |५। 
इनही आदर्शो के सन्मुख, रहनेसे सुखखान | 
भारतवासी एकसमय ये मांग्यवान गुनवान | धन्य बुब० ॥ ६॥॥ 


(२) 
भजन नं० २ ( लावनी ) 

तुम सुनो दीनकेनाथ विनय इकमेरी, अब कृपा करो भगवान 
शरणमेंतरी | टक || यह दास आपकी शरण चरण में आया, 
रखलीज दीनकी लाज विश्वपतिराया। तुमनाम अनन्तअपार 
शास्त्र में गाया, गृुणगावत गनधर आदि पार ना पाया ॥ 
पे क्या वरनन करसक अल्पसति मेरी अब दक्वप करो भगवान 
शरण में तेरी ॥१॥ त॒म नेमीश्वर महागज जगत के स्वामी 

सचिदांनंद सबंज् सकलजगनामी | मे महामलिन मतिमन्द 
कुटिलखलकामी मोहिकोी जनाथ अब शुद्ध जान अनगागी ढेउ 
मोका भक्तिवरदान करों मति देरी || अब कृपा० ॥ २॥ 
इस जगमें जन्मत मरत यहादुखपाया, लखचोरसीमें भ्रमत 
अपत घवराया। करुणानिधान जनजान करो अ्रव दाया 
अति दखित हुआ तव शरण आपकी आया || काटो भ्री 
पाशे यह कठिन कम्म की बेह़ी || अव० ॥|३॥ में किसे 
सुनाऊं व्यथां अपने मनकी, यहां अपना कोई नहींआंश 
करूकिनकी। में कहांलगकरूं वखान दशा निजतन कीं 

तुम सव॒जानत सबज्ञ पीर निममन की।। अतिआरत 
हो फूलाये कहत अभु देरी, अब कृपा करों भगवान 
शरण में तेरी | ४ ॥ 


६ २.) 
भ ही ज्ञ न हे ब्् गा पे 
भजन नं० ३ ( गुह स्तुति ) 
मिल्ें कब ऐसे गरुज्ञानी ॥| टेक | 
यश, अपयश, जीवन, मरण-जिन-सुख दूख, एकसमान | 


पित्ररिप रकसमलख-श्योमंदिर स्पोस्पशान | एकसमगिननें 
लाभ हानी मिल कब ऐसे० ॥ १३ 


काॉचखेंड, और रत्न, वशवर-ज्यों पन त्पोंढी पल, 
एक है दासी ओर गली पिलू कब ऐसे०॥| २॥ 

छत नीच नहीं रखे किसीको, सब जिग्मिनको एक 
दोप अठारह त्याग जिन्होंने गण मन धरे अनेक ॥ 

जिनकी सिद्धार्थ बानी || मिले कब ऐसे० | ३ ॥ 

जगजीवन का हित करें, अरू तार रवदधि पार- 

जञानजोति जगमगे जिन्होंकी-तिन्हे नम हश्वार | 

सफल हो जासे लिंदगांनी ॥ मिलें कब ऐसे० || ४ ॥ 


भजन नं० ऐ (जिनवानी महिमा ) 
जगत में सांची जिनवानी | टेक ॥ 


महावीर स्वामी ने, भाखी, जगतजीव, कल्याण, 
गौतम गनधर ने, समझाकर, उदय किया रविज्ञान। 
तिमिर मिथ्यात की कर हावी ॥ जगत में सांंची० ॥ १ [ 


(४) 


पापी, अधतापी, कुटिलनर संतापी, अतिघोर, 
मिथ्याती,घाती, अधम, खल, हिंसक, हिंये कठोर | 
स॒गतिलई बनकर श्रंद्धानी ॥ जात में सांची० ॥ २ ॥ 
सिंघ, वाघ, वानर, गज, शुंकर छूकर, आदिक जीव, 
भील, चोर, ठग, गनिका, जाने-कीनेपाप सदीप | 
किया निजहित वनकर ज्ञानी ॥ मगत० ॥ ै ॥ 
पत्पय-उदय जिसजीव का, सोझपढ़े, सुने जिनवर्स 
नलोक की दिप सम्पदा, खलें ज्ञान के नन, 

हसी से जोती उरठानी ॥ जगत में साथी ॥ ४ | 


भजन नं० ४ ( जिबवानी स्तुति ) 


दोह--प्रगठट वीरमख से भई, भसधर किया प्रकाश | 
हे माता जगदीशखरी, करा हृदय मपदास || - 
छनन्‍्द पद्धंडी । 
किया अज्ञानतिमिर संब दूर-किया मिथ्यात सभी तुमचूर | 
किया गणलज्ञान प्रकाश महाल विनय मनधार नम जिनवान || 
लडई जिनआन शरख तुम मात,किये तिन॑जीवी के दुखघात॑ | 
तुम्ही शिवमंद्रिको सोपान विनय सनधार नमू जिनवान ॥१॥ 


हुए वृषभादिजिनेश घहेश-दिया जगजीवन को उपदेश । 
किया खस॒पापिन का फल्यान विनय मनधार नम जिनवान |१| 


8 2) 


पहे नरघातौ हो विकराल, चहे मिथ्यामाति हो चंडाल | 
घहे विषलम्पट हो नादान, विनय मनधार नमजिनवान ॥। ३॥ 
चहे हो भील चहे 5ग चोर-चह गनिका अपकीने घोर । 
दिया गुणक्वान सभीकोदान बिनय० ॥ ४ ॥ 
घह गमघोठक लिए सियाख-चह शुक्रवानर शूकर ध्याल | 
चह अजन, महिया, न्दंथ रदान, विंनय० [| ४ ॥ 
दिया उपदेश किये सबपार+क्रिया भमंठर माँहिविहार । 
हरो मिथ्यात परकाशों ह्षन | उिनय मन० || ६ ॥ 
किया फिर गौलप ने उपकार दिया उपदेश सुना संसार | 
हुये वहुजीयन के दुखहीन | विनय मद० || ७ ॥| 
भये श्रुतद्रेवलि-केवलि आदि-भये छुनिराज जयोजिन | 
घादि रचे तिनगंथसुपंथ दिखान | विनय पब० ॥ ८ ॥| 
मुहदी मिनदानि तुंद्दी निनप्रथ, तुही जिनआगम है शिवर्पथ । 
तुद्दी तम दूर करे अज्ञान, विनय सदधार समूं० ॥ है ॥ 
भया मप्र मात मेरे मन शोक, भया अंज्ञन दशा विचलो के । 
फ्िया जो मात तेरा ऋपप्रान-विनय० ॥| १० ॥ 
पुफे संदकन में ली रोइऋ-अलीगढ़ के दृह ताले ठोऋ। 
नमें नित दृरखड़े अज्ञान--व्निय ० ॥ ११ ॥ 
नहीं दिल एक भी धूप दिखात-बहे सखचेन से दीमक खात । 
विनय वृतलादत याहि अज्ञान-बिन० || ११ ॥ 

लड मन मख जनों ने बार, त होय किसी दिवि तोयप्रचार | 


(६) 


से आंगममभेद कोई ले जान--बिनय० ॥ १३ ॥ 

त्वी सत्र महिना पश्च॑यक्/ल, हुये पतिहीन फंसे श्रमनाल । 
पह़ें कोरे शाप्ज न सनियत कान बित० ॥ १४ ॥ 
किया तीयकर आादि >चार-यह रक्ख मदके महगब,र | 
भला इनकेसप कौन अजञान, घिनय + ० ॥ १२॥ 
यदि तुफ बेन न प० नविरोय, यदि परचाः न तेरा होय | 
तो के ने हो फिर जग कल्यान, विनय मन थार० ॥ १६॥ 
लतुफविन पम्न ब८ जामांहि, फहरावे जेनपताका नाहि। 
न हो उग्योत रवी शशि हान, विनय २ ॥ १७॥ 

करो अब मात दया की हा, करो आय मात सुतुरिवृः। 
हरो सव जीवन का अव्रान, विनय मन ० || १८॥ 
करो सब जीवन का उपकार, यह दो सब जन के मन “ पार । 
करें प्रवार बने वुयचान विनय० ॥ १६ ॥ 

मे होव प्रवार में तुमरे रोक, करें सब सत्यविनयदें थोक ! 
सभीजनगवीच प्रकाश शन, विनय मन० || ३० ॥| 


चत्ता 


जेयनप जिनवानी,शिव सु खरा नी, जग जिय॑ प्रानीहितकरनी ! 
हुए उबारन, पापी तारन, कुमति कुमतियों की हरनी । 
धील उतारे चोर उभागे, पशुवत को तारन तरनी । 

द्र॒क्रिय जगजीब अन ५, यों महिमा नदी वरनी ॥ २१ ॥ 


( ७) 


+ हा 

भजन ने० « प्रांयथना। 
भमवन समय हो ऐसा-जव प्रान तन से निकले। 
तुम से ही लो लगी हो, तुम नाम मन से निकले ॥ टेक ॥ 
सिद्धगिर के शिखर पर, तेरी ही, टोंक भीतर । 
तुक ध्यान हूं रहा धर, भक्ति दहन से निकल्े-भगवन ०॥ १॥ 
गुझुनी दरश दिखाते, उपदेश भी सुनाते, 
आराधना कराते मीठे बदन से निकले भगवन० ॥ २॥ 
भूमीप हो संथारा, लगता हो ध्यान थारा, 
त्याग सभी आहरा, तु कनाम धनसे निऊल्ले भगवन ० ॥३॥ 
सम्पुख छवी तेरी हो-2सपर निगाह मेरी हो। 
संधार से वरी हो, आत्मा चमन से निकले | भगवन ० ॥४॥ 
भक्ती के तेरे नारे, चहुंओर जां उचारे। 
जैनी कहे पुकारे, प्राणी मगन से निकले, भगवन० ॥५॥ 


अमान +>पकमन्ताधमहापनपर-. 


भजन नं० ७( गजल शान्तनाथ स्त॒ति ) 


शान्त प्रभ शान्तिता का स्वाद हम को दीजिये। 

नए करके कम सारे, पार खेवा कीजिये ॥ टेक ॥ 
भक्ती से दी शक्ती हपारी, हो प्रगट परमात्मा | 
सुधरे भारत की दशा, होवें सभी परमात्मा ॥ शांवि० ॥१॥ 


( छः ) 


विद्या की हो उन्नति, और नाश हो अज्ञान का । 

प्रेमसे पूरित हों सारे, हुई मा कल्यान का । शान्ति० ॥२॥ 
खोदे कम्मों' से बचें, और तेरी भक्ति मन बसे । 
शान्तिपादें पानी सारे, दुःख सब के ही नशे | शान्ति० ॥ ३॥ 
सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञानावरनी नाश कर | 

धर्म क्रिया निस्यकरेंपूजन सामायिक ध्यानधर ॥ शांति०॥४॥ 
क्रो मानी माया, वो लोभी हम में से कोरे न हो । 

सप्त वि रनों ते व्चें, और छोड़ देवें मोह को । शान्ति० ॥ ४॥ 
कम आंठों कारने में, मन लगा रहवे सदा । 

होबें सभी पुरुयायी उपकार में चित रह लगा | शान्ति० ॥६॥ 
सदसंग अच्छे में रहें, और जेन मारग पर चलें। 

तेरे ही रहवें उपासक, सब झुकर्मों से ठ्ें॥ शन्ति० ॥७॥ 
जैनी जवाहरलाल को, बिनती प्रभु स्वीकार हो । 

होवे सुधार समाज का, भारत का वेड़ा पारहे | शांति ० ॥८॥ 





क् हंन्त देव रथ 
मजन नं ० ८ ( अहंन्त देव से प्रार्थना ) 
ग़ज़ल 
झअहंन्त देव तुम से, यह मेरी मारना है । 
जाहर अनादि से, जो मुरऋू में भरा हुआ ६ ॥ 
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वो ढक रहा कम से, जाहिर हो इल्तंजा है । 
गादश जिंदगी हो, यह मेरी भावना है ॥ १ ॥ 
शक्ती हो झुक में ऐसी, सब की मदद ऋरूं में । 
सब की भलाई कारन, आगे कदप घरूं में | 
ताकत हो झुक में ऐसी, जेसी थी भीम अजन!।! 
पाले में शील ऐसा, ज्यों सेठ थे सदशेन ॥ 
मुहब्बत हो ऐसी पदा, ज्यों राम अरु लद्मण। 
स्थल भद्र जंसा, राख में पवित्र मन ॥ २ || 
वाहू बली सा मुझ में, वल और वीरता हो | 
गज सखमाल के मुताबिक, हां ध्यान धीरता हो ॥ 
अभय कुमर जेसी, बुद्धि मेरी हो निमेल । 

गरु हेमचन्द्र जेसा, आलमपन्‌ में आमिल || 

सिद्ध सन को तरह से, विद्या करूं में हांसिल । 
दुनियां के प्राणियों का, दुख मेंट दू में कामिल ॥३॥ 
हरिभद्र कालिकाचाय्ये, विश्नुकुमार स्वामी । 
रक्ता करूं धम्म की, ऐसे ही बन के हामी ॥ 

पन्ना वो शालिभद्र, जेसी हो अस्तकामत | 

खंदक सुनि वो अजन, माली सी हो वो हिम्मत ॥ 
वस्तुपाल की तरह से, खचे धम्म में दालत | 
विजय वो विजिया जेसा, कायम रख में जतसत ॥४॥ 
रिद्धी हो भरत जेसी, वेराज्ञ भी हो प्रा । 


की 


बनजाऊं फेवना। में, श्रीपाल जंसा सरा ॥| 

खातिर वतन के ज़्रदं में भामाशाह जेसा । 
बहबदी मुल्क की में हो सफे मरा पेसा ।॥ 

सेवक वन गरु का, कुमारपाल जंसा । 

श्रेयांत की तरह से दूं दान में भी वेता॥ ४ ॥ 


गुरु आंत्माराम मानिंद, चचायम फेलादू | 
रहकरके ब्रह्मवारी, अज्ञान को हटादूं ।. 

दिज्षा के वास्ते में, ऐलान कृष्ण सा दूं । 

गुण ग्रहण को भी आदत, उनकीसी में बनालू ॥ 
खातिर वतन के अपना, सर्वस्व में लगाद । 
गफलत की नींद से में, हरएक को जगादू ॥ ६॥ 
दुनियां के प्राणियों को, रस्ता धम्म बताकर ! 
सेवा करूँ पम्प की, तन मन सभी लगाकर ॥ 
साबितकदम रहूं में गरवे कोई सतावे। 

खश हो तमाप सहल॑, पेशानी खम न खाये! , 
इस तन से सर जदा हो, और जान तक भी जाये। 
लेकिन धमप मेरे मुतलक हफे न आये ॥ 

खिदमत करूं सुलक की, और पम्म वो बढ़ाऊ। 
जैनी पम्म का डंका चहुंओर में बजाऊं॥ ७ ॥ 


बढ न्‍स्‍नम्कााथनकम>क--वा०-कपानतिनक, 
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भजन नं० € (गजल प्रार्थना) 


सथति भवसोगर के मांहि, मेय्या पार शधानेशले ॥ ठेक|॥ 

अये पवापर के वीच, मारे बरी आठो नीच॑ | 

अपने पनयन्‍्यात को खीच, कम्म के काट उद्ासबादी ॥ 
संन्म० ॥ ९ ॥ 

लेकर चक्रसुदशनज्ञान, करके मिथ्यामत का भान। 

निदलाकर न्यामत परवान, सुक्ति की राह गतानेभादी ॥ 
सन्त« ॥| है ॥ 


_अरमोअकनरलमनन-भ ता जिन न. 


भजन नमं० १० (लावनी देश) 

तन मन सारेजनी सांवरिया, तुमपर थारमाजी | टैक ॥! 
धालापन में काठ निवारो, अगनी नहता नाग उबारो। 
घेरी करमत मारो तपबल धारनाजी तन मन० ॥ १॥ 
जीवानीव द्रव्य बत्लाये, सब जीवन के भ्रम मिदौये | 
शिवमारग दुरसे। पे, दुख पर ह.रनाजी तन मन सं ० ॥ २ ॥| 
ह्यांद्राद सतभंग सुनायो, नय प्रमान निश्चय करंवायों। 
मंठे मत किये खंडन सतको धारनानी तन मर० ।, ३॥ 
न्‍्यामत मिन पारस गुन गाते, एनिपुनि चरनन शी ्स निवावे | 
धोतरागसबेह तुद्दी हितयारनानी तन सन सोरेजी० ॥ ४ ॥ 


ऋतयानातात ऑट-रटा, 


रा, 


जन नें० ११ (दांदरा थिश्ेदर) 

प्भ लीनो खबरिया इमारीजो ॥ देक ॥| 
मुकफो कम टवोते हैं इस मोह माल में, इस से बचाओ मुझको 
फंरूअज हाल में करो पार नवरिया हमारीजी प्रभ०॥ १ |! 
निद्रा अनादि बी धपड़ा में ही दो साताहूँ, संपरन नकी भक्ति 
तिहारी योंद्वी खोताहूं सुबली नो सरवरिया हमारीजी प्रभु० 
तुप जगको त्याग जायवसे, युक्तद्वार में। दिखलाओ राह 
मृक्त ऊहू बार २ में। रत्ती मोक्ष उगरिया हमारी नी प्रभु० ॥ + 
मुकपर दवा करो प्रभु होकर दयालनुम | सुकव न है तुम्हारा 
दास, करो प्रतिपालतुम नहीं तुमवित गुनरिया इमारीजी 
प्रभु लीजो० ॥ ४ ॥! 

भजन नं० १२ (दादरा थ्यटर) 

चलोह जिनडगरिया तुम्हारीनी | 

मिले मुक्तिनगरिया हमारीनी ॥ ठेक ॥ 

( शेर ) 

भटका फिरा में आन मर्गों में जगह जगह । 

अ्रमता रहा ६ नीचगतोँ में जगह जगह ॥ 

पाई अब में खबरिया तुम्दारीजी चलोहू ० || १ ॥ 

वृद्धि से पार आझके हो सम्यक्त के घाटपर। 
डाले न आंख भूल कभी राजपाद पर ॥ 


( ३ ) 


पड़ी निंस पे नजरियां तुम्हारी जी चालो हूं नि०॥ २॥ 
बाजों की लागती हे भयानक भनक मुझे, भाता नहीं है 
रांग॑ जगंत्‌ का तनक मुझे, सन शांसन बसरियां तुम्हारी 
जी। चाली हंजि० ॥ ३ ॥ करमों की घास फंको प्रभ ने 
उखाडं कर, वैराज्ञ की पढाई है खेती की वाढ़ कर, छाई 
करुणा वदरिया तुम्हारी जी। चालो हूं नी डगरिया० ॥४॥ 


१३ 
( दादरा थ्येटर ) 

लीनो २ खंबरिया हमारी जी ॥ टेक ॥ धोखे में 
आगये हैं कुंमतिया की चाल में, रक्खा है हम को वांध के 
कर्मों के जाल में, सीनो० ॥ १ ॥ बीता अनादिकाल 
हाल कह नहीं सक्ते, जो दुख हमें दिये हे वो अब सह 
नहीं सक्ते, लीजो० ॥ २॥ तन घ्रन का नाथ कुछ भी 
भरोसा मुझे नहीं, माता पिता भी कोई संगादी पेर नहीं, 
लीजो ० ॥३। सच हे कहा संसार में कोर न किसी द्य, 
न्यामत को सिवा तेरे भरोसा न किसी का, ली जो० ॥४॥ 


१४७ 
( प्रभु तार २ भत्र सिंधु० ) 
भु तार तार भवसिध्र पार, संकट मेंकार, तुम ही 


( १४ ) 

अपार, टुक दो सहार, तारे तारो म्हारी नेय्या ॥टेक॥ 
परमाद चोर, कियो हम पे जोर, भवर्सिंधु पोत, दियो मंझ 
में बोर, तुम सप न और तारन तर नेय्या | प्रभु तार 
तार० ॥ १ ॥ मोहि दंडर दियो दुख प्रचंड, कर खंड ५ 
चहु गति में भंड, तुम हो तरंढ, काढ़ो काढ़ो गहि वहियां। 
प्रभु० ॥ २ ॥ दृग सुखदास, तेरो उदास, मेरी काट 
फाँस, हरो भव को वास, हम करत आस, तुम हो जग 
उबरेय्या | प्रभु० ॥ ३ ॥ 


१३४२ 
( दादरा थ्येटर ) 

अवार मोर स्वामी भव दधि से कर मुझ को पार ॥ टेक ॥ 
चहूं गति में रुलता फिरा मोरे स्वामी, दुखड़े सहो हैं 
अपार अपार, मोरे स्वामी | भद दधि० || १ ॥ मिथ्या 
अंधेरा, मगर मोह ने घेरा, कर्मों के विकट पहार, पहार 
मोरे स्वामी भवदधि से कर मुझ को पार ॥ २॥ 
सातों विषय क्रोध मद लोभ माया, आये लुटेरे दहार 
टहार मोरे स्वामी | भवदधि से० ॥ ३॥ सम्पतिकी 
चेड़ी भैवर में पड़ी है, वेगी से लेना उभार | उभार मेरे 
स्त्रामी भवद० ॥ ४ ॥| 


( १४ ) 
१६ 


( तजं--चाहे बोलो या न बोलो ) 


_ चाहे तारो या न तारो चरणों में आ पड़ा हूं ॥ टेक ॥ 

तेरे दरश को में आंया, मन में तुही समाया, अति दीन 
हो खड़ा हूं । चाहो त्यारो० ॥ १ ॥ सब॒जगत में फिर 
आया, शरना कही न पाया, तेरी शरन आ गिरा हूं । 
चाहे त्यारो० ॥ २॥ निज दास जान लीजे, शिव मग 
व॒र्तांय दीजे, वन २ भटक फिरा हूं। चाहो त्यारो० ॥३॥ 


१७ 
( गज़ल ) 

लीजिये सपिअय प्रभ जी, अब तो हपारी इन दिनों। 
गरदिशे दुनियां से हेगी वेकरारी इन दिनों ॥ टेक॥ 
झाठ अरि घरे पड़े हैं कर दिया खाना खराब, बचने की 
सरत नही इन से हमारी इन दिनों | लीजि० ॥ १ ॥ 
गससागर हा बराज लालच से नहीं मुझ को पनाह, हो 
गई वन बन के तबिअ्र॒त की खराबी इन दिनों । लीजि० 
॥ २॥ क्या करूँ किससे कहूं, कहां बचके इन से जाऊं 
में, कोल्हू केसे बेल जेसी गति हमारी इन दिनों। लोजि० 
॥ ३ ॥ तुम्र को बिन जाने दयानिधि चार गति श्रमतां 
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रहा, अब तो कदमों की शरण लीन्ही तुम्हारी इन दिनों । 
लीजि० ॥ ४ | तुम गरीब निवाज हो, और में गरीबों 
का गरीब, जग उद्धारक को विरद जाहर हे थारी इन 
दिनों । लीजि० ॥ ५ ॥ सख्त आफत में फंसा हु अय 
मरे घुश्किल कुशां, कर दो मुश्किल सख्त को आसान 
मेरी इन दिनों। लीजि० ॥ ६॥ अपनी महफिल आलीका 
दीजे ज़रा रस्ता बता, मथुरा की ख्वाहिश वरारी होगी 
पूरी इन दिनों | लीजि० ॥ ७॥ 


वृद 
( कव्वाली ) 

आज जिनराज दशेन से भयो आनद भारी है।॥ टेक || 
है ज्यों मोर घन गजें, सुनिधि पाये भिखारी है, तथा 
तो मोद की बातें, नहीं जाती उचारी है | आऑज० | १॥ 
जगद्‌ के देव सब देखे क्रो) भय लोग भारी है, त॒म्ही. 
दोषावरन विन हो कहा उपमा तिहारी है । आज़० ॥२॥ 
तुम्हारे दश विन स्वामी, भई चहु' गति में ख्वारी है, 
तुम्दी पदकंन नमते ही मोहनो ध्रूल कारी है।आज० 
॥ ३ ॥ तुम्हारी भक्ति से भविजन, भये मवर्सिध पारी है, 
भक्ति भोहि दीजिये अविचल सदा याचक्कत विहारी है। 

झाज० ॥ ४ ॥ 


( १७ ) 


१६ 

ह ( ग़ज़ल ) 

मेरी नाव भवदधि में पड़ी कर पार अब सन लीजिये 
जग वन्धवामानंद से अरदास अब सन लीजिये || टेक | 
है कांफरी नय्या मेरी मंझभार गोते खा रही, वस कमे 
वाम भफोरती, जातार अब सुन लीजिये । मरी नाव ०॥ 
१ ॥ गति चार जलचर जहां वसे मुख फाड़ फाड़ डराबते, 
तिन से वचाओ दीन पति इस बार अब सुन लीजिये । 
मेरी नाव० ॥ २ || भव जल अथाही में मेरा तुम विन 
नहीं है दूसरा, मेरी वांह को गहले प्रभु चित्धार, अब 
सन लीजिये | मेरी नाव० ॥ ३े ॥ सव कारज अब मरे 
भये घट राम रत्न खशाल है, दिन रेन जिनवर नाम 
का आधार, अब सुन लीजिये। मेरी नाव भवद्धि में 
पड़ी० ॥ ४ ॥ 


श्० 
( ठुमरी ऋंमोटी ) 
नेम प्रभू की श्याम वरन छवि नयनन छाय रही 


पमशिमय तीन पीठ पर अम्वजता पर अधर ठही ॥ टेक।॥। 
मार मार तपधार जार विधि केवल रिद्ध लहे । चार 


( ९८) 


तीस अतिशय गुण नव दुग दोष नहीं ॥ नेम० ॥ १॥ 
जाहि सरासर नमत सतत मस्तक तें परस मही | सरगरु 
बर अम्ब ज प्रफलावन अद्भत भान सही | नम प्रभ० ॥३॥ 
धरि अनराग विल्लोकत जाको, दरित नशे सब ही दोलत 
महिमा अतुल जा सकी काप जात कही नम प्रभु० ॥४॥ 


२१ 
( गजल कव्वाली ) 

तुम्हरे दरश विन स्वामी, मुझे नहीं चैन पड़ती है। 
छबी वेराग तेरी सामने आंखों के फिरती है॥ टेक ॥ 
निराभपण विगत दूषण पद्म आसन मधुर भापन, नजर 
नेनों की नासा की अनी परसे गजरती है। तुम्हारे० 
॥ १ ॥ नहीं कर्मों का डर हम को, कि जब लग ध्यान 
चरनन में, तेरे दर्शन से सनते है कम रेखा वदलती है। 
तुम्हारे० ॥ २ ॥ मिले गर स््रगे की सम्पति अचम्भा 
कोन सा इस में, तुम्हें जो नयन भर देखे गति दुरगति 
की टह्तती हे । तुम्हारे० || ३ ॥ हजारों मरतें हमने 
बहुत सी गोर कर देखीं, शान्ति सरत तुम्हारी सी नहीं 
नजरों में चढती है। तुम्हारो> ॥ ४७ ॥ जगत सिरतान 
हो जिनराज न्यामत को दरश दीजे, तुम्हारा क्या विग- 
डृता है मेरी बिगड़ी सुधरती हे | तुम्हारे० ॥ ५ ॥ 


( १६ ) 
श्र 


( चाल प्रभु तर २ भव० ) 
शराई' इन्द्र नार कर कर सिंगार, ठाहीं समुद्र द्वार, 
शिव देवी माय चरनन मंकार मस्तक धरि दीनों ॥टेक॥ 
'लखि भजोरीएम, सुत भयोरी नेम, तन आक्ृत यमचल 
मोर जेम, उर आते प्रमोद धर कर कर लीनो । आईं 
इन्द्र० ॥ १॥ हृ॒ग जोर जिन प्रभु मुख निहार, कर 
नमस्कार हर गोद धार, पुलकंत गात गज चढ़ दीनों । 
इन्द्रनार० ॥ २॥ गिर शीशधार कर नट तवार, 
नाटिक वियार वल्ति वलि जबार, ऐरावत प॑ भयो हरिय 
नवीनों | झआई० ॥ ३ ॥ 


श्र 
( पाशेनाथ स्तुति ) 

भजंग प्रयातछंद--नरेन्द्रं फनेन्द्र सरेन्द्र श्रधीश, 
शर्तेन्द्रं सपजे भजे नायशीशं, मुनेन्द्रं गनेन्द्र नमे जोड़ 
हाथ नर्मो देव देव॑ सदा पाश्वनाथं ॥ १ ॥ गजेन्द्र मु्गेन्द्र 
गद्यो त छुड़ावे, महा आगतें नागतें त बचाबे, महावीर तें 

छ्‌ 
यद्ध में त जिताबे । महा रोग ते बंध ते त खलाबे ॥२५ 
दुखी दुख हर्ता सखी सुख कत्तां, सदा सेवकों को 


को. 


( २० ) 


हानंठ भरता, दरेयक्ष रादास भर्त पिशा्, विपमडाकनी 
विद्न के भय अवबाचं॥ ३ ॥ वरिद्ञीन को द्रव्य के दान 
दीने, अपन्री को ते भले पत्र कोने, महा सकटा से 
निकाले विद्याता । सब्र संतदा सबे का दहि दातां॥४॥ 
| चोर का वजह्न को भय निवार, मह्य पान के पुंजत 
उबार, महय क्रोीव की आग को मंघ्र घारा | महं लोभ 
शेले सको वच्ध भारां ॥ ५ ॥ महा मोह अबेर को जान 
भानं, महा कम्म कान्‍्तारकों दो प्रधान, किये नाग नागिन 
धो लोक स्वामी, हगे मान को त देत्य को हो अकामी 
॥ ६ ॥ तुम्दी कल्पवर्ल, तुम्ही कामथ्रेन तुम्ही द्रव्य 
चिन्तामणीनाग एन, पशु नक के दुख सेती छुड़ावे | महा 
स्व में मुक्ति में त वसावे ॥ ७॥ करे लोह को हेम 
पापाएण नामी, रट नाम सो क्यों न हों मोक्ष गामी, कर 
सेव ताकी कर देव संबा। सन बेन सोही लह ज्ञान 
भवा ॥ ८ ॥ जप जाप ताको नही पाप लागे, घरे ध्यान 
ऊे से दोय भाज, बिना तोहि जाने धरे भव घनेर, 
तिहारी कपा से सरे काज मेरे ॥ &£॥ दोहा-गनघर 
इन्द्र त कर सके तुम विनती भगवान । बानत प्रीति 
निहार के, कीजे आप समान ॥| १० ॥| 


० 
२० 


( संकट हरन वीनती ) 

हो दीन वंधु श्रीपती करुणानिधान जी, अ्रव मेरी 
विथा क्यों न हरो बार क्या लगी |टेक ॥ मालिक हो' दो 
जिहान के जिनराज आप ही। एवो हुनर हमारा तुमसे 
छिपा नहीं । वेजान में गुनाह जो झुक से बन गया सही, 
कुकरी के चोर को कदार मारिये नहीं। हो दीन ०॥१॥ 
दुख दर्द दिलका आपसे जिसने कहा सही। मुश्किल को्‌ 
हर बहर से लई है भुजा गदी ॥ सब वेद ओर पूरान में 
प्रमान है यही, आनंद कंद श्री जिनंद देव है त॒ही ।“हो 
दीन० ॥२ ॥| हाथी पै चढी जाती थी सुलोचना सती, 
गंगा में ग्राह ने गही गजराज की गती॥ उस वक्त में पुकार 
किया था तुम्हें सती, भय ठारके उभार लिया हे कृपापती | 
हो दीन० ॥३ ॥ पावक प्रचंड झुन्ड में उमंड जब रहा, 
सीता से सत्य लेने को जव राम ने कह, तुम ध्यान धार 
जानकी/पग धारती तहां, तत्काल हो सरस्वच्छ हुआ कमल 
लहलहा। हो दीन० ॥४॥ जव चीर द्रोपदी का दुःशशासन 
था गहा, सब ही सभा के लोग कहते थे अह्य अहा, उस 
. वक्त भीर पीर में तुमने करी सहा, परदा ढका सती का 
सो यश जगत में रहा | हो दीन० ।, ५॥ सम्यक्त शुद्ध 


( ३२ ) 


शील वती चंदना सती, जिसके नजीक छंगती थी 
जाहिर रती रती, बेड़ी में पड़ी थी तुम्हें जब ध्यावती हुती, 
तव वीर घीर ने हंरी दुख द्वंद की गती। हो दीन० ॥६॥ 
श्री पाल को सागर विषे जब सेठ गिराया, उसकी श्मना 
से रमने को आया दो वेहया, उस दृक्त के संकट में सती - 
तुम को जो ध्याया, दुख हंद फंद मेटक आनंद बढाया । 
हो दीन० ॥७॥ हरि खेन की माता जहां सौत सताया, 
रथ जेन का तेरा चले पीछे यों बताया, उसवक्त के अनशन 
में सती तुमको जो ध्याया, चक्रेश हो सुत उसके ने रथ 
जन चलाया । हो दीन० ॥८। जब अंजना सती को 
हुआ गभे उजारा, तव सासने कलंफ लगा घर से निकारा, 
वन वग के उपसगे में सती तुमको चितारा प्रभु मक्त व्यक्त 
जान के भय देव निवारा | हो दीन० ॥ ६॥ सोमा से 
कहा जो त सती शील विशाला, तो कुम्म मेंसे काठ मला 
नाग जो काला, उस वक्त तुम्हें ध्याय के सती हाथ जो 
डाला, तत्काल ही बह नाग हुआ फूल की माला | हो 
दीन० ॥१०॥ जब राज रोग था हुआ श्रीपाल राज को 

मना सती. तव आपको पजा इलाज को, तत्काल ही संदर 
किया श्रीपाल राज को, वह राज भोग भोग गया 

मुक्त रोज को । हो दीन० ॥ ११ ॥ जब सेठ सुदर्शन को 
मुषा दोष लगाया, राणी के कहे भूप ने सूली पे चढाया, 


९ ३३०) 


उस वक्त तुम्हें सेठने निज ध्यान में ध्याया, सली से उतार 
उसको सिंघांसन प॑_ विंठाया । हो दीन० ॥१२॥ जब 
सेठ सुधन्ना जी को वांपी में गिराया, ऊपर से हुए था 
उसे वह मारने आया उस वक्त तुम्हें सेठ ने दिल 
अपने में ध्याया, तत्काल ही जंजाल से तब उनको बचाया। 
हो दीन० ॥ १३ ॥ एक सेठ के घर में किया दारिद्र ने 
डेरा, भोजन का ठिकाना था नहीं साँंझ सबेरा, उसवक्त 
तुम्हें सेठ ने जब ध्यानमें घेरा, घर उसके में कट करदियां 
लक्मी का वसेरा | हो दीन वंध> ॥१४॥ वलिवाद में 
मुनि राज सो जब पार न पाया, तव रात को तलवार ले 
सठ मारने आया, सुनि राज ने निज ध्यान में मन लीन 
लगाया उस वक्त हो प्रत्यक्ष जहां जज्ष बचाया | हो दीन 
बंध ॥ १५॥ जब राम ने हनुमंत को गढ़ लंक पठाया, 
सीता की खबर लेन को फिलफोर सिपराया, मग बीच 
दो मुनि राज की लखि आग में काया, कठ वार मसल 
धार सों उपसग व॒झ्काया | हो दीन बं० ॥१६॥ जिन 
नाथ ही को माथ निवांता था उदारा, घरे में पड़ा था सो 
कुलिश करन विचारा, रघुवीर ने सव पीर तहां तुते निकारा | 
हो दीन वं० ॥१७॥ रनपाल कवर के पड़ी थी पांव में 
बेठी उस वक्त तुम्हें ध्यान में ध्याया था सवेरी, वत्काल 
ही सुकुमार की सब झड़ पड़ी बड़ी, तुम राज कुबर की 


( २४ ) 


सभी दुख द्वंद निवेरी | हो दीन० ॥ १८॥ जब सेठ के 
नंदन को डसा नांग जो कारा, उस वक्त तुम्हें पीर में 
धरि धीर पुकारा, तत्काल ही उस वालक का विप भूर 
उतारा, यह जांग उठा सो के मानो सेज सकारा। हो 
दीन० !!१६ | झुनि मान तंग को दई जब भपने पीड़ा, 
ताले में किया बंद भरी लोह जंजीरा, सुनिशेश ने आदीश 
की स्तुति की हे गम्भीरा, चक्रशवरी तव आन के झट दूर 
की पीड़ा। हो दीन० ॥२०॥ शिव कोट ने हठ था किया 
समनन्‍्त भद्ग्सों, शिवरपिंड की वंदन करो शंको अभद्र सों, 
उस वक्त स्वयम्ध रचा गुरु भाव भद्र सों, जिन चंद्र की 
प्रतिमा तहां प्रगगी अनंद सो | हो दीन० ॥॥२१ !! सवबे 
ने तुम्हें आन के फल आम चढाया, मेंडक ले चल्ला फल 
भरा भक्ति क्वां भाया, तुम दोनों को अभिराम स्वग धाम 
वसाया, हम आप से दातार को लखि आज ही पाया। 
हो दीन बं० ॥२२ ॥ कपि स्वान सिंह नवल अज बेल 
विचारे, तियच जिन्हे रंच न था वोध चितारे, इत्यादि को 
सुर धाम दे शिव घाम में घारे, हम आप से दातार को 
प्रभु आज निहारे | हो दीन बं० ॥२३॥ तुम ही अनंत 

जन्तु को भय भीर निवारा, वेदो परान में गुरु गनधर ने 
उचाोरा, हम आपकी शरणागत में आके पुकांरा, तुम हो 
प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष इच्छित कारा। हो दीन बं० ॥२०॥ 


( २४ ) 
प्रभ भक्त व्यक्त जगत भगत युक्त के दानी, आनंद कंद 
वद को हो मुक्ति के दानी, मोह दीन जान दीन 
वधु पातक भानी, संसार विषम पार तार अन्तरजामी । 
हो दील> ॥| २४ ॥ करुणा निधान वान को अब क्यों 
न निहारो, दानी अनंतदान के दाता हो संभारो, वृषचंद 
नंद वु द का उपसग निवारों, संसार विप मखार से प्रभ 
पार उतारों । हो दीन० ॥| २६ ॥ 


श्प 
( गजल ) ह 

मुझे आधार हे तेरा तुही जिनराज है मेरा, पड़ा 
, भवदधरि अथाही मे शरण तेरा ही हेरा है॥ टेक करम जल 
चर भरे तामे दुखी करते है जानो हो, अनादि काल से 
जिन जी इन्हों ने सुकको घेरा है। रोप मद लोभ माया 
की तरंगे उठ रही ऐसी, किनारे पर से लेजा कर बीच 
मंझयार गेरा है | सु के आवार० ॥ १॥ लोकत्रय छूटके 
भाई जगह ऐसी नहीं कोई, उरध पाताल मध्यन्तर काल 
का जान फेरा है। करमसंयोग अपनेसे मिली जिन नाम 
की नौका, सेवक अब देठके उतरो भत्ता यह दाव तेरा है। 
मुझे आ० ॥२॥॥ 


( २६ ) 
श्द्‌ 


( मल्हार ) - 
रुप कम रुप रूप वरपे वदरवा, सुनि जन ठाहें तर 
चर तलवा॥ टेक ॥ काली घटा तें सवही इरावे वे न डिगे 
मानो काठपृतलवा | रुप कुम० ॥ १ ॥ बाहर को निकसे 
ऐसे में ठाडे रहे गिरवर गिरवा | रुम. कूम ० ॥२॥ कमा 
वाय बहे अति सियरी वेन हिले जिन वल के धरोवा रुम 
भऋम० ॥३॥ देख सने जो आप सनावे ताकी तो करद्र 
नोछरवा | रुम कूम० ॥४॥ सफल होय शिर पांव परस 
वे बंध जनके सव्‌ काज सरोवा। रुमकूम || ५ ॥| 
(2 
( गजल ) 
मंगल नायक भक्ति सहायक स्वामी करुना थधारी 
प्रभ मंगल मति सुनामी चह घातिया चर अकामी, शीश 
नमाऊ तव गन गाऊ तुम पर जाऊ वारी | टंक।(शर) 
लगा के ध्यान आतम चिदानंद रूप दिखलावा, जराक्रे 
कम्प रिप आठों अमर पद आपने पाया, बिना कुछ गजें 
के तुमने हिताहित ज्ञान वतल्ताया, गया जो गज ले तुम 
प॑ वह खुद वेगज हा आया। प्रभु राग द्ष सव त्वागे घट 
ज्ञान अनन्ता जागें, विधघन विनाशक ज्ञान प्रकाशक भवि 


( २७ ) 


जन पआ्रानंदकारी | मंगल नायक्र० ॥ ३१ ॥ एम्हारा देश 
भारत में नहीं जब से हुआ आना, तभी से भेद निज पर 
का प्रभु हमने नहीं जाना; पड़े है घोर दुखों में सभी क्‍या 
शक क्या राजा, हुई भारत फी यह हांलत नहीं है आब 
अरु दाना । जहां मक्खन दूत मलाई पहां अन्न पे बानी 
आई, यह पाप हमारा नशे हत्यारा पुण्यको हो बढवारी। 
मंगल नायक भक्ति० ॥२॥ नहीं है ज्ञान की वा्ते न त्बों 
की रही चर्चा, नहीं उपयोग रुपये का वढ़ा है व्यथे का 
खर्चा, उठा व्यापार का धंवा गुलामी का लिया दरज़ां, 
छुड़ा के शिल्प शिक्षा को किया है देश का हरजा, सब 
- नौकर होना चाहते, नहीं शिल्प कला सिखलाते, सब 
नौकर होके पेशा खोके, निशद॒न सहते ख्वारी। मंगल 
सायक भक्त० ॥ हे ।' धरम के नाम से भणड़े यहां पे 
खूब होते हैं, वढाके फूड आपस की दुखों का बीज बोते 
हैं, निरुय्ममी आलसी.हो दव्य अपने शाप खोते हैं, हुआ 
है भोर उन्नति का यह भारत बासी सोते हैं, हम मेल 
मिलाप बढ़ावें, कर उद्यम पर वर लावें, भारत जागे सब 
दुख भाजे यह ही बिनती हमारी । मंगल नायक०॥४॥ 


( सोरठ ) पर 
प्रभु हरो मेरा ममाद झुक प्रमाद सवाता है ॥टेक।। 


( र८ ) 


भोर भये पजा की पेला सो टल जाता है। सांकझे समय 
सामायक करना याद नआता है।पप्रभ हरो मेरा 
प्रमाद ०॥९।॥ गरु भक्ति अर शास्त्र स्वाध्याय वन नहीं 
आता है तप संजम अरू दान का देना मन नहीं भाताहे। 
प्रभ हरो० ॥ २|॥ यह पट कस आभ्रावक्ष जिन शासन 
दरसाता है। एक नहीं पूरा होता दिन वीता जाता है। 
प्रभू हरो मेरा परमांद० ॥३॥ पाता है बुप अथ काम शिव 
जो शरणाता है। दो शक्ती दीना नाथ सदा, न्यामत 
गन गाता है। प्रभ हरो० ॥४७॥ 


४ थ्ओ 
( लावनी देश तुम पर बार ) 


जाऊं जाऊं जाऊं जी आदीखर तुम पर वारना जी 

टक ॥ प्रम तुम गर्भ विष जब आये पट नवमगास रतन 
वरपाये सची सची प्रतिछाये मंगलुचारना जी । जाऊ 
जाऊं० ॥ १॥ न्हवन हेत ले इन्द्र गये, आकर पांडुकशिला 
सेर गिर जाकर, सहस अठोतर कल गा तुम सिर ढार 
ना जी | जाऊं जाऊ० ॥२ ॥ रतन जड़ित भूषण पहिरा 
कर, धारे तीन छतन्र माथे पर, लाये पुष्प सो माल बना 
कर, तुम गल डारना जी। जाऊं जाऊं० ॥ १॥ इन्द्र 
नृत्य को ठुपरे आये, अष्ट द्रव्य पुजन को लाये, सारे 


की, 


तुपरे चरय नंद वारना थी। जाऊं जाऊं ॥४॥ 
कुन्दन शंग्झ वाहारी स्गयण्पे, दशस पय परम सख पायो 
स्पापों मुझ पार सछणहत, तुर नग तारना जी । जाएं 
जाऊ जो आदीखर दम पर दारता जो ॥ ५॥ 


छठे 


( लावनी तुप पर बारना० ) 

जाऊं जाऊं जी वामा सुत तुप पर वारना जी तुम 

पर वारना जी तुम पर बारना जी जाऊं जाऊंजी चामा० 
टेक।विश्वसेन घर जन्म लहायो, वामा देवी सुत कहलायो, 
भव्यनीव मन हरप सनायो तुम पर्द निरखन कारनाजी | 
जाऊं जाऊं०॥१॥ शचि पति सुरगन संघ कुलायो शिशु 
माया मय जननी बायो सहस अठोतर कलशा लायो 
संर गिर पर सिर ढारना जी। जाऊ जाऊ० ॥ २॥ 
सम रस विवसन मुद्रा सोहें देखता सर॑ नर मुनि मन 
मोह भजगराज तथ सिर पर जोहें कमठस्मय के टारने जी 
जाउंजाऊं।॥ ३॥तन आभाशोभा जलधर की पड़ी दरसावत 
शिव धर की सुर गिर भासित घटा जल॑ घर को छत 
जो शोभा कांरना जी। जाऊं 'जाऊं जी सॉवरिया०॥४॥ 


३१ 
( स्तुति व सुख आशीवांद ) 


च्ी 


६ है० ) 


है प्रभु अशरण शरण तुम दीन रक्षक देव हो, काल - 
तीनों दस्त रेखावत लखो स्वयमेव के । टेक | दुख सिंधु 
ते तृम पार करते प्राणियों के वास्ते, तुम पंथ खोटे को 
छुट्टा कर लावते शुभ रास्ते ॥ १ ॥ हे इश तब जो ध्यान 
धरता शस्म वह पाता सदा, भक्त तेराजो रहें नहीं दुख 
उसको हो कदा। हे प्रभु० ॥ २॥ ड्बते को तुम सहारा 
अन्य कोई है नहीं, तुम सा दयाल देव भी कोई नहीं 
देखा कहीं । हैं प्रभु अशरण ०॥३॥ स्वामी तुम्हारी कीर्ति 
को में किस तरह वरनन करू, वरनन नहीं में कर 
सकंगा सहस रसना भी धरू । हे प्रभ अशरन० ॥ 9७॥ 
हे बिभो मम भावेना है राज बोही नित रहे, साम्राज्य 
जिस के में सदा न्याय की धारा वहे । हे प्रभु अश०॥५॥ 
न्याय होवे छान करके राज्य जिसके में अहो, दुख न हो 
जिस राज में वह ही सुशासन नित रहो, । हे प्रभु०॥६॥ 
दीन दुखियों के लिये बिल्कुल सताता जो न हो, साम्राज्य 
जिसके में कभी अन्याय भी होता न हो । हे प्रभु० ॥७॥ 
दोषी पुरुष ही जहां दंड पावे नीति का जहां गज हो श्रेष्ठ 
नर ही श्रेष्ठ हो सम्यक्र वही साम्राज्य हो। हे प्रभु० ॥०॥ 
जिस राज्य में निवसे सदा सब मग्न हों नारी व नर, धानंद 
की/“वनि हो तथा चारों तरफ वा हर नगर । हे प्रभु०॥8॥ 


_अर>»«०--2 हरमन्‍पमभरकाब 


( ३१ ) 


श्र्‌ 
( मेरी समाधि ) 


इतना तो करदे स्वामी जब प्राण तन से निकले 
होते समाधि परी जब प्राण तन से निकले।॥ टेक॥ माता 
पितादि जितने है ये कुटम्ब्र सारे, उनसे ममत्व छूटे जब 
प्राण तन से निकले। इतना० ॥ १॥ बरी मेरे बहत से 
होवेंगे इस जगत में, उनसे क्षमा कराल॑ जब प्राण तन से 
निकले । इतना०॥२ | परिग्रह का जाल मुझ पर फेला 
बहुत सा स्वामी, उससे ममत्व छूटे जब प्राण तन से 
निकंले | इतना तो करदे० || ३ ॥ दुष्कर्म दुख दिखावें 
या रोग मुभको घरे, प्रभु का ध्यान छूटे जब प्राण तन से 
निकले | इतना० ॥४॥। इच्छा ज्ुधां तृपा की होवे जो उस 
घड़ी में उनको भी त्याग करदईं जब प्राण तनसे निकले। 
इतना० || ५ | श्रम नाथ अज करता विनती ये ध्यान 
दीजे होते सफल मनोरथ जब प्राण तन से निकले। 


इतना तो० ॥| ६॥। 
झ्रे 


( यह कैसे वाल विखरे० ). 
तुम्हारा चंदमुख निरखे स्वपद रुचि मुभकों आई 
है, ज्ञान चमका परापर की मुझे पहिचान आई हे ॥ टेक | 


6 


( ३२ ) 


कला बढाती है दिन दिन, काम रजनी बिलाई है अमृत 
आनंद शासन ने शोक तृप्णा बुफाई है। तुम्हाराण।९)। ' 
जो इछ्ठानिष्ठ में मेरी कल्पना थी नशाई है मेंने निज साथ्य 
को साथा उपाधी सब मिठाई है। तुम्हारा” | * । | धन्य 
दिन आज का न्‍्यामत छवी जिन देख पाई है, सुधर गई 
सब बिगड़ी अचल सिद्धि हाथ आई है। तुम्हारा०॥२॥ 


३०७ 
( तर्जे--इलाजे दर्दे दिल से मसीहा” ) 

अप्रब है तेरी महिमा कही ह से नहीं जाती, तुम्ही 

सच्चे हित्‌ सबके तुम्ही हरएक के साथी |! टेक ।। पाप 
जब जग में फैला था गरम वाजार हिंसा का, विचारे दीन 
जीवों को कभी नहीं चेन थी आती | अपूरव० || १॥ 
हजारों यज्ञ में लाखों हवन में जीव परते थे, कि भिसको 
देख कर भर आती थी हर एक को छाती। अपूरब०॥ १ 
जगत कल्यान करने को लिया औतार जब तुमने, सुरासुर 
चर अचर सबको तेरी वानी थी मन भांती । अपुरव०॥| 
३॥ दया का आपने उपदेश दुनियां में दिया आई 
बरने जालिमों के हाथ से दुनियां थी दुख पाती । 
अपूरब०॥ ४॥ जो था पाखंड दुनियां में हुआ सब ई[ 
इक दम में, धुजा हरस नजर आने लगी जिंनमत की 


लदगनी। फरपूरवय०॥ ४॥ जगत फर्ता के और हिंसा के 
जो मूठे मसायल ये, स्याय परमाण से तुमने किया रद 
सब को इक साथी 'अप्ूरब०॥ ६॥ हटा हिंसा किया 
नमने दया मंत्र धम को जारी, न्‍्यामत जाते बलिहारी 
हैं दुनियां यश तेरा गाती | अपूरत5 | |७॥ 


३५४ 
( स्तुति चाल लाबनी ) 

$ करूणा सागर ब्रिजंगत के हितकारी, लखि निज 
शरणागन हरे बिपत्ति हमारी ॥ टेक ।। जो एक ग्राम 
पति जन की विपता थरे, पनोबांदधित जन के कार्य क्षण 
में सारे, तो तुम तिभुवन के $बर विश्व पुकारे, विश्वास 
भक्त ताही विद्रि डर में धारे, फिर भूल गये क्यों इश हमारी 
बारी, लखि निज शरणागः हरों विपति हमारी ॥ ९ ॥ 
में निज दुख बरनन करों कहां अप स्वामी, तुप्त तो सब 
जानत घट २ अन्तर्य्यामी, तुम सम दर्शी सबज्ञ यशस्वी 
नामी, मम हरो अविद्या प्रगटे सुख आगामी, भर भक्ति 
तुम्हारी लगे हृदय को प्यारी । लखि निज शरणागत हरो 
विपत्ति हमारी? ॥ २ || तुम अधमोद्धारक विरद जगत 
में दाया, में सुना सन्‍त शारद गनेश जो गाया, यासे 


च्उ 


आश्रय तक शरण तुम्दारी आया, सब हरो हमारा संकट 


( ३४ ) 


करके दाया तुमको कुछभी नहीं अशक्य विपुल वलवारी, 
लखि निज शरणांगत हरो बिपती हमारी ॥३॥ ज्यों मात 
बिता नही शिशुक दोष निहारे, पाले सप्रेम अरु सव आपदा 
टाले, तुप विश्व पिता ज्योंही हम निश्चय घारे, या से 
शरणागत हो के विनय उचारे, जन नाथुराम यह जाचत 


वारम्वारी । खखि निमशरणत हरो विपती हमारी ॥४॥ 


३६ 
( आरती ) 
जय जिनवर देवा प्रभ जय जिन वर देवा, आरती तुमरी 
तारों दीजे प्रभ नित सेवा 3” जय 3» जय जिन वर देवा 
॥ टेक ।। कनक तिहासन सनिमय ऊपर राजे, चोँसठ 
चमर हरे सित शोभा अती छाज <» जय ० || १॥ 
तीन छत्र सिर ऊपर सोह मन्तर में मोती दि५ महाभा- 
मंडल कोटिक रवि जोती 3 जय 3» जय० ॥ २॥ फूल 
पत्र फल संजुतर तरु अशोक छाया पाश्व वरण पुष्पांजलि 
वरपा भू लाया 3* जय० ॥ ३ || दिव्य वचन सब 
भाषा गर्भित, शिव मंग संभ्ेत दुन्दुभि ध्वनी नम वाजत 
मोदन मन हेतु ३४ ज॑ंय० ॥७॥ इन अष्ठपातिहारज संयत 
श्रमुजी अति सेहें सर नर मनी भविजन का निरखत 
३० जय ० ॥ ४॥ सहस एक अठ लक्षण संजुत शोभित 


) 


तन भू का, सासोधास सगंपित पत्मासन नीक़ा | शरों 
जय ० ॥ ६॥ चौनीस अतिशय शोभित पतिस गणवानी 
निज निज भाषा माँही समऋत सब प्राणी ऑजय०। ।७॥ 
सान अनन्ता दशन सख बीर-जनंता लोकालोक यथारथ 
जानत भगव ता झों जय० ॥ ८ ॥ चौंसठि इन्द्र सहित 
इन्द्राणी देवी अरु देवा नाचे गाते अ्रद्धम सर सारे सेवा 
ऑ जय० ॥६ ॥ नाटक निरख भविक्र जन मनमें हमे 
भाव ये जड़ पुहल तन रचना तन श्रात्म ध्यावे। ओं 
जय० |१०॥| या महिमा को देख भविक जन जनम 
सुफल माने, धन सर धन सरललना जिन भक्ति गाने | 
आ० जय० ॥ ११॥ वीतराग जिनवर की आरति रुचि 
सा जा गाव, अमरदास मनवाडझ्छित निश्चे फल पाव । 
आों जय० १२॥ 
३9 
( शरारती दू सरी ) 

जय जय जिन देवा जय श्री जिन देवा खेवा पार 
लगादो करूँ चरन सेवा | टेक ॥ बंदो श्री अरहन्त परम 
गुरु परम दयाघारी प्रभु परम दयाधारी, परमात्म पुरुषोतम 


जग जन हितकारी जय । जय०॥।१॥ प्रभू भव जल पतित 
उधारन चरण शरण थारी प्रभु चरण शरण थारी सद्गक्ता- 


( ३२६ ) 


मिरलोभी करम भश्म हारी | जैंय जय० ॥ २॥ थागे 
धयांन करत अरंबिंद मातंगंम लखि समताथारी प्रभु ल॑खि 
समताधारी, तीथफर पद पारस पाथ भयो भबपारी | जय 
जैय० ॥३॥ घपिहिताश्रव मुनि समारन आयो स॒गपति वल 
धारी, प्रभु मृगपति वलत्रारी, भयो बीर तीथंकर सुनि 
शित्षा थारी । जय ज॑य० ॥४॥ स्वामी दोप कुंशील दियो 
सीता को, दुर्नेल अभिचारी प्रभु दुनेन अविचारी, कूद 
पते अम्मी में लेय शरण थारी । जय जय ० ॥५॥ खिंल 
गये कमल अंगन पें स्वागी चढ़गये जल भारी, प्रभु चढ़गये 
जल भारी, अच्युतेन्द्र तुम कीनो फिर न होय नारी। जय 
य० ॥६॥ बलि ने यज्ञ रचाय दुखी किये मुनि जन 
ब्रह्मचारी प्रभु मुनि जन ब्रह्मचारी, विष्ण कुमार सुनीखर 
किया तव उपगारी । जय जय० || ७॥ सपे किये फूलन 
के गमरे जिन सेवा धारी, प्रभु जिन सेवा धारी, विदित 
कथा सतियन की जानत नर नारी | जय जय० ॥।। 


ड््द 
( आरती तीसरी ) 
सांझ समय जिन वंदों भव्रि तुम साँके समय जिन 
बंदो ॥ टेक ॥ लेकर दोपक आगे बालो, कठत पाप के 
- फंदो। भवि तुम० ॥ १॥ प्रथम तीर्थंकर आदि जिनेश्व॑र 


२७ ) 


भगत हाय आनदी | भपि तु० ॥ २॥ पष्प माल परि 
प्यान लंगाऊ खंऊ प्र सर्गत्ो | भचि तुम० ॥३ | रतन 
जड़िन फी फरू जी आरती बाजत ताल म॒दंगो। भवि 
पुम० ॥४।। ऋदह जिन दास सपरि जिय अपने समरत हो ये 

अनदो | भत्रि तुम० ॥ ५ | 

३६ 
/ गजस्त ) 
प्रभ में शरण हूं तेरी विषत को तुम हरो मेरी ॥टेक॥ 
भुझ कम्पा ने घेरा है चह गती मांह परचा हे, ये हैं 
दिशाज मेरे बेरी विपत को ठुम हरो मेरी | प्रभु० ॥ १ ॥ 
विपय पिपरस में फूल! हूं जगत साया में मला हूं, कुंपति 
सति आन मोहि घेरी, विपत को तुम हरो मेरी | पभु०॥५॥ 
समय थोड़ा रहा वांकी, अवधि इस देह की पाकी, करूँ 
क्‍या आय जम फेरी घिपत को तुम हरो मेरी। प्रभ०॥३॥| 
पतित मुभझसा नहें कोई,पतित तारक हो तुम सोई लगाते 
क्यो हो अब देरी विपत को तुम हरो मेरी। प्रभ० ॥ ४॥ 
त्रिलोकीनाथ कृपासिध दया करिये जगत बंध , कुंगति 
हरिये दास केरी, विपति को तुम हरो | मेरी प्रभ* ॥५॥ 
५9० 
( उपदेशी ) 

सच स्वास्थ का संसार हे व किस पे प्यार करता 


( रेथ ) 


है ॥ टेक । जब तक प्यारे करे कमाई, तव तक सारे का 
बढ़ाई, चचा भतीने ससर जमाई, कुनत्रा ताबेदार हैं 
दिल्ल भमरीका दित्ल भरता हैं। त किस प॑ प्यार करता 
है?॥१॥ जब त शक्ति हीन होजावे, अपनी हाजत कुछ 
फरमावेयार दोस्त कोई निकट न आबे करत न कोई 
सतकार है, कमबख्त नाम पड़ता हैं। त क्रिस पे प्यार 
करता हं० ॥२॥ जिसके प्यार में प्रभू हि विसारा, भम्मा 
धम्म ने तनिक विचारा, उस कुनव ने किया किनारा अब 
नहीं कोई गमख्वार है, कहि२ के यही मरता हैं। त्‌ क्रिस 
पै प्यार करता है” ॥ ३॥ मत वन जान बुक कर भोला, 
है खुद गज यार मिवोला यह “ वसुधा ' मानुप का चोला 
फिर मिलना दुश्वार है, जप उसे जो दुख हरता है | त 
किस प० ॥ ४ ॥ 


४१ ९ 
(भजन उपदेशी ) 
सुनियो भारत के सरदार, म्हारी धीर वंधानेवाले।॥ 
ठेक ॥ देखो इस भारत के बीच किरिया कैसी होगई 
नीच, वेठे हाथ दान कर खींच लाखों द्रव्य रखाने वाले | 
सुनि० ॥ १॥ भूखों को नहीं सुनते टेर, उनको लालच 
ने लिया घेर, करते दया धम में देर थन को व्यर्थ लाने 


( १६ ) 


पाले । सनियो०.।। २॥| वन गये मुसलमान ईसाई लाखों 
ने है जान गयाई होते कोई नहीं सहाई, म्हारे प्राण बचाने 
बाले | सनियो ०।।४॥ आये अब तुमरे दरबार, न्यामत दिल 
में दया विचार, करो अनाथों का उद्धार दया का भाव 
दिखाने वाले । सनियो० ॥५ ॥ 


७२ 
. ( गजल 3) 

देख कर हालत वतन को अब रहा जांता नहीं 
पिन कहे मन की धिथा यह धीर मन आता नहीं ॥ टेक।। 
ऐशो अशरत के वो सामां हाय भारत क्‍या हुये, क्या 
हुईं पहली वो हालत कुछ कहा जाता नहीं | देख कर 
हालत० ॥ ११ भेम की खेती है सखी फूट का है बाग 
सबज क्या, तु मे भारत वतन अब प्रम कुछ भाता नहीं | 
देख कर० ॥२॥ सब हैं अपनी अपनी उन्नति सीढ़ियों 
प्र चढ़ रहे तने दी क्‍यों हार हिम्मत क्या चढ़ा जाता 
नहीं। देख कर० ॥ ३॥ जल्म क्या क्‍या कर चका है 
बस कर चरखे कुहदन नीम जां हम हो चक्े हैं गम सहा 
जाता नहीं ॥४ ॥ याद बरबादी जब अपनी आती है हम 
को कभी, वसुधा रोदेती है पर कुछ बस बसाता नही। देख 

कर हालत वत्त०॥५ ॥ 


( ४० ) 
७३ 


' (लावनी ) , 

अवला तन लखि अल्प धीर जी मोही मानप 
फंसते हैं सो दुवद्धी छोड़ नक में पड़ते हें ॥ टेक ॥ 
मगनयनी के नयन रसीले श्याम श्वेत छवि अरुनाई 
चंचलनाई निरख कर नर की न रहे थिरथाई, मुख सरोज 
अरू उर सरोज लखि मरख मन अति उलकाई, परवस- 
ताई महा दुख आप आप को प्रगटाईं, मनके चलते लाज 
तज फिर चलते खोटे रसते हे। अबला तन०॥ १॥ 
लज्जा रहित कुधी पर त्रिय को निरख निरख बह वात 
करें, परिचय राखें वक्त पर हो निश्शुक वृषघात करें कर 
विश्वास नि्संक अंक भर नर त्रिय शीतल्त गात करें, 
अधम काज यह न होते जाहर यह विचार दिनरात करे, 
श॒क्का तज गुर तात मात की पर नारी से हंसते है ।अवला० 
॥ २॥ लज्जावान पुरुष भी क्रम क्रम शंक्रा तज विश्वास 
करे किर क्रम क्रम से प्रिय वचन सुनत डर आस करे 
प्रीत वढे आशक्त होय अति दोनों वचनालाप करें, मिल 
कर रहना विरह मे दोनों उर सन्‍्ताप करें, क्ञोभित मन 
पापी नर कुल की मख्यादा सो खोते हैं। अवला० ॥|३॥ 
एकाकी कामिन से नर को कभी न बतलाना चाहिये 
अंधकार में लाज तज कभी न ढिग जाना चाहिये शील 


जन 


( ४१ ) 


रहित नर नारी की सोहबत में नहीं आना चाहिये, जो 
हित चाहो “ जिनेश्वर ' बचन हृदय लाना चाहिये विषय 
फंसे नर को विधि विषपधर समय २ प्रति उसते है | अवला 
तन० || ४ ॥। 
'. ४४ 
( घड़ी क्‍या कहती है ) 
टिक टिक करती घड़ी रात दिन हम को यहो सिखादी 
है, जल्दी करो काम मत चको घड़ी वीतती जाती है । महा 
शक्ति शाली कृण क्षण की यदि सहायता पाओग, तो भी 
शीघ्र नही कुछ दिन में तुम मनृष्य वन जाओगे टिक ० | १॥ 
परी करनी है जीवन वडी २ जिम्मेदारी कल बिना 
,होसकते हो मनष्यता के अधिकारी इससे जग प्रसिद्ध 
उद्योगी महाजनों की गल गहों, उठो ओर अज्लस्य छोड़ 
कर पतिक्षण के सन्निकट रहो | टिक २ करती० ॥ २॥ 
क्षण को नहीं तुम्हारी चिन्ता तुम्हें छोड़ भग जाता है, 
सावधान ! वह गया हुआ फिर कभी न वापिस आता है 
इस कारण से तुध सचेत हो करो रात दिन रखवाली, 
करते रहो काम कुछ भरसक कभी नहीं वेठो ठाली। 
टिक टिक करती ०॥३॥ सदा सामने से वह प्रति क्षण 
सुख दुख के साधन सारे, साथ लिये भागा जाताहे रुका 


( ४२ ) 


न रोक रोक हारे; विज्न तुम्हारे कम्मीं से जब उसकी 
गति में आवेगा, तव वह खुश होकर सख संपति शान्ति 
तुम्हें दे जावेगा | टिक टिक करती०॥४७॥ ज्ञण का है 
आलतस्य शत्रु यदि उसके मित्र कहाओगे, तो क्षण दुख दे 
दे मारेगा तुम अधीर होजाओगे, जो क्षण बीत चुके हैं उस 
में तुमने क्या क्या काम किये, या मानुष्य कहलाने के शुभ 
साधन कितने जान लिये। टिक टिक क० ॥५॥ शोक 
शोक तुमने किया कुछ तुम्हें न लज्जा आती है, उठो देर 
मत करो जवानों घड़ी वीतती जाती है । टिक टिक करती 
घड़ी रात दिन हमको यही सुनाती है, रामनरेश सुनों 
यह स्वर से क्षण ज्ञण के गुण गाती है॥ ६ ॥ 


ही 
( स्वारथ महिमा ) 


समभ मन स्वारथका संसार ॥ टक || हर वक्ष पर 
पत्ती वठां, गावे राग मल्हार। सखा वृक्ष, गयो उड़ पत्ती 
तजकर दम मे प्यार | समझे मन ० ॥१!! वेल वहों मालिक 
घर आवृत दावत वांँधो द्वार, वृद्ध भयो तब नेह न कीनो 
दीनो तुरत विसार, समझ मन० ॥ २॥ पत्र कमाऊ सव 
प्र चाहे पानी पीने वार, भयो निखट्ट दुर दुर पर २ 
होवत वारम्वार | समझ मन ० ॥ ३॥ ताल पाल प॑ डरा 


( ४३ ) 


कोना सारस नीर निहार, सखा नीर ताल को तज गये 
उड़ गये पंख पसार। समझ मन स्वारथ० ।| ४ ।। जब 
तक स्वार्थ सथ तभी तक अपना सब' परिवार, नांतर 
वात न वर्क कोई सव विछेड्ठे संग छार। समक्त मन ०।।५॥ 
स्वारथ तन जिन गह परमारथ किया जंगत उपकार, 
ज्योती ऐसे अपर देव फे गुण चिन्ते हरशर | समझकक 


मन ० ॥ ६॥ 
७५८ 


( दशलक्षण धर्म्म ) 

परम के है दश लक्षण जान ॥| टेक।। चामां, मादेव, और 
अजव, सत्य शीच गण खान | संजम, तप, ओर त्याग 
अर्किंचन बह्मचय्य महान | धर्म के हैं दश लक्ष०॥ १ ॥ 
क्रोध नशाओ, मान मिटाेओ, छल छोड़ो वृधवान, मूठ 

है 

बचन कवहू मत बोलो जांय भत्ते ही प्रान धम्म के दश० 
॥ २॥ त्यागो लोभ करो वश इन्द्रिय निज आतम का 
ध्यान, धन सम्पति दो दया धम्म और जाति देश हित 
दान। धम्प के० ॥३॥ तजो परिग्रेह लेश न राखो इच्छा 
दुख की खान, राखो वल ओर बीय्यें सुरक्षित होय अहम 
का ज्ञान | धरम के हें०॥।४ ।। या से दुख दारिद्र नसे सब 
हो पा्षों की हान, जोती-धार धरम दश लक्षण जो चाहे 
कल्याण । धर्म के है दश लक्षझ० | ४ ॥ 


( ४४ ) 


(29 
( हंस नामा ) 
अजब तमाशा देखा हमने कहे गैरु सन चेरा रे ॥ 
टेक ॥ एक बक्त पर एक इस ने करीना रन घपसेरा ३। 
सन्दर पत्ती देख उसे सब पत्तियों ने आ घेरा रे। अजब ० 
॥१॥ संब ने कहा हंस से यहां पर कोई दिंन कीजे डरा 
रे | ठहरा हंस वही उन संबंसे उपज्ञा घेम घनेरा रे । अजव 
तमा० ॥२॥ एक दिवस यह कहा हंस ने हैम करल्त जांय 
सवेरा| यह -सन पत्ती दुख माना हंम संग तज न तेरा 
रे अजब तमाशा० ॥३१॥ सवह हंस ने लेऐ उडरी पत्षिन 
लिया उडेरा रे । कोई कोंस दो कोस पे हारा, सबही 
ने दम गेरा रे । अजव० ॥४॥ रूव पत्ती रह गये यहां पर 
उहूँ गया हंस अकेला रे। या विधि जोति जाय अकेला 
ना संगी कोई मेरा रे अजब॒० ॥५॥ 
"छ्ट 
( उपदेशी ) 
मुसाफिर क्यों पड़ां सोता भरोसा है न इक पत्कां, 
दमा दम वज रहा डंका तमाशा है चला चलका ॥टेक॥ 


सबह जो तरूत शाही पर वड़ी सम धज से बेंठे थे। 
हुपहरे वक्त में उनका हुआ है वास जंगल का | मुसाफिर ० 


( ४४ ) 


॥१॥ कहाँ हे राम अरु लचष्यण कहां रांवन से बल॑ंधारी 

फहां हन॑मन्त से योधा पता जिनके न था बल॑ का | 
मुसाफिर०।।२॥ उन्हों को काल ने खांयां तुके भी काल 
खाबेगा, सफर सामान उठकर तू बनाले दो कको इलका। 
मुस।फिर ० ॥१३॥ जरासी जिंदगानी पर, न इतना मान 
कर म्रख। यह बीते निदगी पल मे कि जेसे बुद बुदा 
जलका। सुसाफिर० ॥ ४ ॥ नसीहृत मान ले जोती, 
उम्र पल पल में कम होती । जो कर॑नों आज ही करले, 
भरोसा कर न कुछ कल का । मुसाफिर० ॥ ५ ॥ 


५6 
( कव्वाली ) 


जन मत॑ जब से घटा मरख जंमानां होगया, यानी सच्चा 
ज्ञान इकदम रंधाना होगया ॥ठेक॥ गलतफहमी भठ ला- 
इल्पी गई हैइसे गुजर, सर्च अगर पछो तो सब उल्टा 
जमाना होगया ।। जेनमतं० ॥१॥ जाते पांक ईश्वर को 
करता हैंरता दुनिया का कहें, हाय भारत आजकल 
बिल्कुल दिवाना होगया॥ जेनमत०॥२॥ कम्मंफल दाता 
भी कोई और है कहने लगे, केसी उलटी वात का दिलमें 
ठिकाना होगया ॥ जेनमंत० ॥३॥ कोई कोई जीव की 
हस्ती से भी मुनकिर हुए, कैसा यह अज्ञान का दिल पे 


( ४६ ) 
निशाना होगया | जनमत० ॥४॥ जेनमत प्रचार हटने 
का नतीजा देखलो, रहम उल्फत छोड़कर हिंसक जमाना 
होगया | जेनमत० ॥५॥ मठ चोरी ओर दगाबाजी 
कहां तक बढ़ गई, पाप करते आप कलजग का बहाना _ 
होगया । जेनमत० ॥६॥ बृग्ज फीना फूट घर २ में नजर 
आने लगी, वात्सल्य जाता रहा अपना बिगानां होगया । 
जनमत० ॥७॥ न्यायमत जेनमत की अब तो इशाअत 
कीजिये, सरेते २ मोह निद्रामें ज़माना होगया | जेनमत ० || ८॥ 


. जऔु० , 
( जए का डामा ) 
जआरी--आओ खेलें जुआ आओ खेलें जञझ्ाा, पत्तमें 
फरक्रीर अमीर हुआ, आओ खेलें जुआ०॥ 
विरोधी--प्रत खेलो 'ज॒आ, मत, खेलो जुआ, पल में 
अमीर फकीर हुआ, मत खेलो जुआऑ० ॥ 
जएवान की स॒नो कहानी, मन चित लाके , भाई । 
द्रोपदी नारी पांडव हारे, जरा शुम्म नहीं आई। मत 
खेलो जआ० ॥ १॥ 
जुआरी--जुआ खेला जो दुर्योधन ने, जीती पांडव नार। 
एक घड़ी में वनगये यारो प्रनारी भरतार॥ आओ 
खेलें जुआ, आओ खेलें जुआ० ॥२॥ 


( ४७ ) 


विरोपी--जुएबाजु और चोर डाकू का कौन करे इतवार । 
जिधर जावे धक्के पावे, मिले न पाई उधार ॥ मत 
खेलो जुआ० ॥३॥ 
जुआरो--जुएवाज्‌ और चोर डाकू से कोई न करते तक- 
रार | जिधर जावे दोलत पावे, मिलें एक के चार । 
आओ खेलें जआ, आओ खेलें जञआ० ॥४॥ 
विरोत्ी--जण्वाज के पास जो होता, एकदम देत लगाय। 
वाल वच्चे चाहें भखे मरजांय, कर नहीं परवाय |॥ 
मत खेली जआ मत खेली जआ पलमें, अमीर ० ॥५॥ 
जुआरी--जणएवाज के पास जो होता, करता मोजबहार । 
ऐश उड़ावे घर में नारी, मजे करे परवार | आओ 
खेलें जआ आ्यो खेलें जुआ, पलमें फकीर ०॥६॥ 
बिरोधी--अगर वो जावे हार जएमें, फिर त्रोरीबों करते । 
हरदम नानक राज द्वारे, दंड भोगने पड़ते ॥ मत 
खेलो जआ मत खेली जञआा, पलमें अमीर ० ||७॥ 
जआरी--बेशक जावें हार जए में, फिक्र नहीं वो करते | 
अगले दिन जब जीत के आवे, मोटर गाड़ी चढ़ते || 
आओ खेलें जञआ आओ खेलें जआ० ॥०८॥ 
विरोधी---सब विषयों में विषय यह खोटा, समझो मेरे 
भाई । नके बीच लेजाने वाला समझो मेरे भाई ॥ 
मत खेलो जुआ मत खेलो जुआ, पल्तमें० ॥ 8॥ 


( #८ ) 


जुत्नारी--सुनी नसीहत तेरी भाई, दिलमें किया खुयाल। 
इस पापी चण्डाल जुए ने, कर दीना कंगाल । नहीं 
खेलूं जुआ, नहिं खेल जुआ ॥१०॥ 

विरोधी--विद्यानन्द भव भव तिरना प्यारे, सबसे नियम 
कराओ । एस, आर, कहे लानत भेजो, खाक इस 
के सर डांलो | मत खेलो० ।|११॥ 

जआरी--जुआ बडा जंजाल है भाइयों इसका मत लो 
नाम । पेसे मारो फेक जमी से दरसे करो प्रणाम | 
नहीं खेलूं जुआ, नहीं खेलूं जुआ, आज से मेंने 
नियम लिया ॥१२॥|: 


कया पाया: 


के हे 
( से का डामा ) 

सहीबाज-जरा,सद्दा लगा, जरा सट्टा लगा, घर बेठे त 

मोज उडा | 
विरोधी-मत सट्ठा लगा, मत सट्टा लगा, कर देगा यह 

तभको तवाह ॥ मत सट्टा ० ॥ सट्टवाज को कह 

कहानी, सनलो मेरे भाई | धन तो सारा दिया 

लुटा फिर होश ज़रा नही आई, मत सट्टा लगा, 

मत सट्टा लगा० ॥१॥ 


(2) 


सह्टेबाज-सटटे की कुछ कह हकीकत सुनली करके कांन। 
एक अंक जो निकले वस फिर होजावे धनवान । 
जरा सट्टा लगा, जरा सटद॒टा लगा० ॥॥२॥ 
बिरोधी-एक अंक की आशा करते, हो जाते कंगाल | 
जगह जगह पर मार फिरते, वुरा होय अहवाल । 
मत सट्टा लगा, मत सटटा लगा० ॥३॥ 
सप्ेवाज-एक दाव जो आजाबे बस फिर हो मौज वहार। 
एक के वदले मिलें कईसो, क्या अच्छा व्योपार | 
जरा सदय लगा० ।॥।४॥ 
विरोधी-सट्टेवाज कोई धनी न होता, देखे सब कगाल। 
बरा शौक सटे का भाई, कर देता पामाल। मत 
सद्ठा लगा० ॥श॥ 
सट्टेबाज-सट्टे में जो जीव के आवे, पावे ऐश आराम | 
मजा करे परवार जोसारा, क्या अच्छा यह काम, 
जरा सट्टा लगा० ॥६९॥ 
विरोधी- सटे के शौकीन जो भाई, ढूंढे साथु फकीर | 
सौ २ गाली सनकर आव, क्या उलटी तकदीर । 
मत सद्दा लग।० ॥७॥। 
सहेबाज-साध सन्त जो गाली देवे, तू क्या जान यार । 
ट्टेबाज ही अर्थ निकालें, दिल में सांच विचार । 
जरा सट्टा लगा० ॥य।। 


( ४२ ) 


विरोधी--बाई मजेदार यह प्याला, मोरी में गिरानेव/ला 
जूर्तों से पिटाने धाला, इज्जत को घटाने वाला । 
शराबी--थंह्व मस्त बनावे ऐसा, बस बादशाह हे जेसा । 
विरोधी--(शर) अंय अहले हिंद तुमको खोया शराब ने, 
जाहो जलाल मरंतबा खीया शराब ने | वेसुंध पड़े 
हो ऐसे कि अपनी ख़बर नही, उल्लू बना दिया 
तुम्हे गोया शराब ने ॥ अब मंजिले तरबवक़ी पर 
पहुंचोगे क्रिस तरह, कांटों का बीज राह में बोया 
शराब ने ॥ गेरत नहीं तुम्हें जरा देखो तो हालंको, 
फिहरिस्त नंगों के नाम में लिखाया शराब ने ॥ 
( चसत ) 
यह हालत देखो केसी, बिल्कुल है भुदां जेसी, 
अब होश में आओ छोड़ नशेको इस्क्री ऐसी तेसी | 
शराबी-क्या अजब हाल हुआ मेरा, किस वदमस्ती ने धेरा, 
' यह केसा छाया अन्येरा, दिखता नही शाम सबैरा । 
पिरोधी-तू हटको छोड़दे भाई, नहीं इसमे कोई बड़ाई, 
यह नशा बड़ा दुखदाई, कहंता हूं सुन॒चितलाई। 
शंरावी-तेरी मान नंसीहत छोड, बोतल को जमींमे तोड' 
ना पियू कभी यह ख्याल, वे इज्ज़त करने वाला | 
ना पियो कोई यह य्याल्ा, लानत २ यह प्याल्ा ॥ 


न्‍सिवकरेकक+कऊ मम चाकअफऊप लक. 


( ४३ ) 
हर ५० 


( भजन--शराव निषेत ) 


रांभ भाम रस के उबज्ञ में, शराब का अंतर है प्याला, 
विलादे साकी, रहे न वाकी, कुल बोतल में गुंललाल। ॥ 
पी पी श्राव बनकर नवाव, गलियों में ढकर खाते हैं। 
अडंग बहूँग मुंद से बरुते है ठेह्टी चाल दिखाते हैं। नशे 
का चकेर जिस दम आया, नाली में गिर जाते हैं। कम 
फरनेको नशा महरबान, कुत्ते उन्हें न्हलाते है। नंत्रर बन 
फी मुंह में बरांदी, छोड़ रहा कुचा काला । पिलादे साकी 
सै न बाकी, कब बोतल में गुललाला ॥ ९ || भंगी ओर 
. भिस्ती ने जब यह आकर देखा नज्जारा । नाली में से 
उठ ओ भड़वे, कहां से आया हत्यारा । कौन कहे सोओ 
न पलंग पै, यह तो उच्च, घर मारा । टांग पकड़ भंगी ने 
खींची, मोर से एक पंजर मारा । ऐसा केस एक दिन 
हमने आंखों देखा भाला । पिलादे साकी रहे न वाको, 

कुछ बोतख मे गुल लाला ॥ ३ | आते जाते लोग देखकर 
फहने लगे मयख्वार पड़ा, कोई कहे भले घरोंका नालायक 

चदकार पड़ा । कोई कहे मोहताज हे भूखा, पैसेसे लाचार 

पड़ा । कोई कहे हैजे सेग का ताज़ा हो बीमार पढ़ा। 

सिविल पुलिस में खबर करादी, पिल्लादे साकी रहेन वाको 


डा 


ह ( ४४ » 


कुछ० || ३ ॥ घर जमीन बरबाद करी, घर पे ओरद 
बीबी रोती | बेच दिये मेर हंसले कठले, बचे नथली के 
मोती । एक सेज जब मिली न पाई, कलाल को जा दी 
धोती । बेहद पीने वालों की अकपर, हालत ऐसी होती। 
रामचंद सतसंग रंगका., पिया करे मित्रो प्याला । पिलादे 
साकी रहे न बाकी कुछ बोतल में गुललासा ॥ ४ ॥। 


न्‍अशनलनननलननननननननन- रमन. 


पर 

( भजन--शराब निषेध ) 
मयकशी में देखलो, यारो मजा कुछ भी नहीं, खुदबखुद . 
बेखुद बने, लेकिन मजा कुछ भी नहीं॥ टेक ॥ सारे 
घर का मालोजर, वोतल के रस्ते खोदिया। मुफ्त में 
इज्जत गई, पाया मज़ा कुछ भी नहीं ॥| मय कशी० ॥१॥ 
जब नशा उतरा तो हालत, और बदतर होगई | खाली 
बोतल देखकर बोले मज़ा कुछ भी नहीं ।मयकशी ०॥२॥ 
रात दिन नारी विचारी, जान को रोया करे | ऐसी मय- 
ख्वारी पे लानत है मज़ा कुछभी नहीं।| मयक्शी ० ॥३॥ 
न्यायमत इस मय की उलफत का, नतीजा देख लो | 
वस खराबी के सिवा इसमें मजा कुछभी नहीं ॥ मयकशी 
में देखलो यारो मजा कुछ भी नहीं० ॥ ४ ॥ 


(४ शा) 
५६ 


| ( भंग का डाॉमा ) 
पीने वाला--चलो भंगिया पियें, चलो: भंगिया पियें, इस 
पिन म्रख योॉंही जियें.॥| कछून्डी सोटा बजे दमादम, 
घने छनाछन भंग । मजा जिंदगी का जब यारो, हों! 
चुन्न में दंग | चलो भंगिया पियें चलो+भंगिया पिंयें।। १॥ 
विरोधी--मत भंगिया पियो' मत भंगिया'पियो। इस से 
अच्छे योंही जियो'॥ खश्की'लावे! अकल नशावे, 
वसध करके डारे। होश रहें नहीं दीन दुनी का, 
बिना: मोत ही मारे।। मत भंगिया प्रियो. मत भंगिया। 
पयो. इस ब्ित्ता० ॥ २ ॥ 
पीमे वाला--त क्या-जाने स्वाद मंग्र का, है यह- रस, 
अनमोल,। मगन-करे आनंद बढ़ावे, दे घट के पट 
खोल ॥।.चलो भंगिया पियें० ॥ ३ ॥ 
बिरोधी---सिर घमे और नथने सखें, नींद घनेरी आदे 
कल, की बांत रही कल ऊपर, भल अभी की. जावे.। 
मत भंगिया पियो, मत भंगिया पियो० ॥४॥ 
पीने वाला--भंग नहीं यह- शिव की वटी, अजर अमर है 
करती | जनम जनम के पाप नशाकर, सब रोगोंको 
हरती ॥ चलो भंगिया पियें चलो, मंगिया पियें ॥५॥ 


( ४६ ) 


विरोधी--भंग नहीं यह विप की पत्तियां, करे मनुष को 
ख्वार। जीते जी अंथा कर देती, फिर नरकों दे 
डार || मत भंगिया पिये मत भंगिया पिये ॥ ६॥ 

पीने वाला--कूंडीमें खुद वसे कन्हैया, अर सोटेमें श्याम । 
विजिया में भगवान वर्से हैं, रगड़ रगड़ में राम ॥ 
चलो भंगिया पियें चलो भंगिया पियें ॥ ७॥ 

विरोधी--अरे भंग के पीने वालो, भंग वृद्धि हर लेत । 
होशियार ओर चतुर मद को, खरा गधा कर देत॥ 
मत भंगिया पियो मत भंगिया पियो० ॥ ८ ॥ 

पीनेवाला--भंठी वातें फिरे वनाता, ले पी थोड़ी भंग । 
एक पहर के वाद देखना, केसा छावे रंग ॥ चलो 
भंगिया पीयें चलो भंगिया पियें ॥ ६॥ 

विरोधी--लानत इसपर लानत तुझ पर, चल चल होजा 
दूर। भंग पिये भंगी कहलावे, अरे पातकी कूर ॥ 
मत भंगिया पिये, मत भंगिया पिये || १० ॥ 


पीनेवाला--(शेर) भंगके अद्भुत मजे को तूने छुछ जाना 
, नहीं । रंग को इसके जरा भी मृढ़ पहिचाना नहीं ॥ 
आंख में सुरखी का डोरा, मन में मोजों की लहर। 
शान्ती आनंद इसके बिना, कभी पाना नहीं।॥११॥ 
(चलत) साधू संत मंग सब पीते क्या कंगाल अमीर, 


( ४७ ) 


ईश्वर से लोलीन करावे, यह इसकी तासीर॥ 
चलो भंगिया वियें चलो मंयरि। पियें” ॥ ९९॥। 

विरोधी-(शेर) है नहीं यह भंग, कातिल अक्लकों तलवार हे 

करती है यह वेहोश, जानों यह झरदार है ॥ 

। खौफ जिनको है नरक का, वो इसे छूते नहीं । 

बात सच मानो पियारे, यह नरक का द्वार हे ॥ 

(चलत) यह सब सच्ची वाते भाइयो, भंग नरक डारे। 

आंखें खोल जगत में देखो, लाखों काम बिगारे॥ 


पीनेबाला-सुनकर यह उपदेश तुम्हारा, मुझे हुआ आनंद। 
लो मैं छोड़ी भंग आज से, रैश्वर की सौगन्द ॥ 
मत भंगिया पियो, मत भंगिया पियो० ॥ १९ ॥ 

विरोधी--भला किया यह काम आपने, दई भंग जो छोड । 
और भी सबसे नियम कराओ, ऊूडी सो तोड़ ॥ 
मत भंगियां पियो, मंत भंगिया पियो० ॥ 

पीनेवाला--कूंडी तो्ड सोढा तोड़, भंग सड़क पर डारू। 
कोई मत पीना भंग भाइयों, वॉरम्वार पुकारूं ॥ 
मत भंगिया पियो मंत भंगिया पियो० ॥ १३ ॥ 


अाननममममम अमलकनटानओ. 


( ४८ ) 


9 
( हुके का डामा ) 

हुकेवाज--अहा हाहा क्या अच्छा हुका है, है' कोई हुकेका 

पीने वाला । 

(चलत) क्‍या हुका वना ये आला, भर भर पी लो 

तुप लाला, जो पीर इसे पिलावें, वे लुत्फ॒ज़िंदगी पा4्वे |: 
विरोधी--बुरी आदत है ये भाई, मत इसकी करो बड़ाई ।. 

दूर दूर हो लानत लानत, क्यों बनता सोदाई ॥ 

यह तनको खब जलावे, वत्तग्रम को बहुत बढ़ावे । 

जो मुंहको इसे लगावे, ना लज्ज़त कुछ भी पावे ॥ 
हुकेवाज--जिसको इक क्लिम पिलाई, वलगम की करी, 

सफाई । ॥ 
विरोधी--दूर दूर हो लानत २ क्यों बनता सोदाई ॥ 
हुकेवाज--क्या हुका वनां ये आला, भर भर पीलो तुम 

लाला, जो पीवें इसे पिलावें, वह अकलमंद कहलादें ॥ 
विरोधी--जो हुके का दम लावें, ले चिलम आमगको जांवें, 

सो सो गाली फिर खां, यह मान वड़ाई पायवें। 
हुकेवाज--यह केसी वात बनाई, कुछ कहते शर्म न आर। 
विरोधी--दूर दूर हो लानत २ क्‍यों वनता सौदाई । 
हुवेबाज--क्या खूब वना ये आला, गंगाजल इसमें डाला 


( ४६ ) 


पीते है अदनों आला, यह घट में करे उनाला । 
स्रोधी--क्ष्य खाक बना ये आला, दिल जिगर सब करे 
काला, अच्छा तशा यह निकाला,दोज़ख में गिरानेबाला 


हुदेवाज--पह महंफिलका सरदार, क्या जाने मढ गंवार । 
पि्रि भै-- हर) कच तक कि हका नोशो मुहल्ला जगा 
अेगे, वंसी बजाके नाग को कब तक खिलाआगे | 
मारे आस्ती दसेगा बस तुम्हें, प्ज से ऐसे देव के 
“बचने न पाओगे । गर ज़िंदगी चाहते हो तो इसको 
तक करो, खद अपना वरना खिरमनेहस्ती जलाओगे। 
(चलत) जिस इससे भीव लगाई, आखिर में हुई दुख“ 
दाई । मान कहा क्‍यों पागल बनता कहांगई चतुराई 
हक्रेवान--तेरी मान नसीहत छोड', ले अभी चिलम को 
तोद' | नहचे को ताड़ मरोड' हके को ज़्मीसे फोड॥ 
ना पिऊ कमी यह हुका, ल/नत २ यह हुक्का, 
ना पियो यह हुका, वेशक लानत यह हुका ॥ 


प््पर 
( सिगरेट का ड़ामा ) , 
पीनेघाला--थारो घुभी सिगरेट या बीडी दिलाना यारो 


मुझे सिगरेट या वीड़ी दिलाना, वीडी दिल्लाना 
माचिस क़गाना कैसा यह फेशन बसा | 


( ६० ) 

बिसोपी-शैम २-छोडो जरा सिगरट का पीना पिखाना, 
पीना पिलाना दिलको जत्वाना, नाहक वर्सो करते 
गनाह | छोडों जरा० । 

पीनेवाला-+द्‌र २-हे जेब खासी डिबिया भी खाली 
छुटता नहीं यह॑ नशा | 

विरोधी-शेम २-मदिरा पड़ी इसमें लीद भरी'हे लानत 
है लानत नशा । 

पौनेवाला+->दूर २-बात हैं केसो दौधानों जेसी, गधशप॑ 
खगाते हो फ्या | 

वि्रोधी--शेम २-होवेगी झूवारी नरकों की त्यारी, हद 
को तो त्याग जरा । 

पौनेवाला--दूर २-पीवो पिलादो क्षेरा मुंह को खगाओ 
कसा यह शीरी अहा | 

विरोबी--शेम २-सो० एल० पकारे जिनदास प्यारे, 
सोचो तो दिल में क्षरा । 

पीनेबेलात--यस २-सोचा विचाश दिल में यह पारा, 

' बश॒क बुरा है नशा । 
धिरोधी--श|वास-छोडो ज़रा सिगरेटेका पीना पिलाना | 


गीनेवाल्ा-सिगरेट तोड़ डिविया परोड़ लानत है लानत 
नशा । 
विरोधी--शावार्स छोटों ज्षरा सिगरेह० ॥ 


(६६१ ) 


जल 
( नशा निपेत्र ) 

जो चाहते हे खुशी से जीना, नशा न पीना नशा न पीना 
बुरी बला है यह जामो पीना, नशा न पीना नशा न 
पीना ॥ देक ॥ 
शसवों अफयुनों चरसर्गाना, हे एक से एक कहर मोला, 
पुकार कर कह रहा है वंदा, नशा न पीना लशा न 
पीना० ॥ १ ॥ 
शरावियों की जो देखी हालत, क्िंसी के कपड़े हैं केसे 
लतपत, कोई है कहता वच॑श्मे इबरत, नशा न पीना नशा 
नपीना० ॥ २॥ 
कोई बढ्रों में पड़ रहा है, किसी का मुंह कुत्ता चाटता है, 
कोई यह चिल्ला के कह रहा है, नशा न पीना नशा न 
पेनां० ॥ ३ ॥ 
अगर तुझ्दारी है चश्मे बीना, न॑ खाना अफयूंन न॑ भंग, 
पीना । इबोएऐगे यह तेरा सफीना, नशा न पीना नशा न 
पैना० ॥ ७ ॥ 

६० 


( रंडी निपेष ड्रामा ) 
(रंडी नचानेदाला)-झरा रंडी नया ज़रारंडी मचा, दौलत 


कक, 


का दुनिया में यह है मज्ञा । 

(विरोधी)-मत रंडी नचा मत रंडी नचा, नरकोमें तुकको 
यह देगी पोंचा । 
फिजुल करो बरबाद रुपेब्या ज़रा तो सोचो भाई | 
देख देख सनन्‍्तान तुम्हारी बिगड़ जाय अन्याई। 
मत रंडी नचा मत रंडी नचा० ॥ १ ॥ 

(नचाने०) तालीम सीखने रंडी घर ओऔलांद हमारी जावे, 
सभी वात में ताक बने फिर कहीं ख़ता ना खाबे | 

(विसेथी) रंडी की खातिर जो देखे सो नारी ललचावे, 
मन में उनके उठे उमंगें रंडी फेशन बनावे। मत 
रंटी नचा मत० ॥ ३ ॥ 

नचाने०) समयी के दरवाजे सीठने रंडी आय सुनावे | 
दे जवाब समपनन जब उसको वाग वाग होजावे | 
जरा रंडी नचा० ॥ ४ ॥ 

(विरोची) नाच देखने के शोकीनो ज्ञरा सुनो दे कान । 
रुपया तुम्हारेसे कुरवानी होवे वेपरमान ॥ मत रंडी 
नचा मत रंडी नचां० ॥ ४ ॥ 

(नचाने०) हम रुपया रंडी को देते ना कुछ कहते भाई | 
गान सुने सो आनंद पावे खूब शान्ती छाई ॥ जरा 
रंडी नचा० ॥ ६॥ ह 


€ ६३ ) 


(विरोधी) रातों जगने से महफिल में होते हो बीमार । 
वहुत जगह बुनियाद इसी पर चलते खूब पेजार ॥ 
मत रंडी नचा मत रंडी नचां० ॥ ७ ॥ 

(नचाने०) महफिलमें रंडीकी शोहरत सुनकर सब आजादें 
रौनक बढ़े, विवाह को भारी रुपया सभी चढ़ावें। 
ज़रा रंडी नचा जरा रंडी नचा० ॥ ८ ॥। 

(विरोधी) रंडी का सन नाम सभासे धार्मिकनन उठ जायें 
नंगों के बेठे रहने से मजा नहीं कुछ आवे ॥| मत 
रंदी नचा मत रंडी नचा० ॥ ६ ॥। 

( नचाने०) बिन इसके सैनक नहीं आवे सूनी लगे वरात 
दिन तो जेसे तैंसे बितावें कटे न खाली रात ॥ 

जरा रंटी नचा जरा रंडी नचा० ॥ १० ॥| 

(विरोधी) धर्मोपदेशक वुलवा करके, कीजे धरम प्रचार । 
रंडी भड़वे तुम्हें वनावे करदें खाने खराव | मैंते 
रंडी नचा मत रंडी नचा० ॥ ११॥। 

(नचाने०) नित्य नहीं हम नाच करावें कभी २ करवावें | 
नेग टेहले को साथे है, नहीं खता हम पावें ॥ जरा 
स्‍ंडी नचा जरा रंडी नचा० ॥ ९६ ४ 

(बरोधी) एक दफे का लगा ये चस्का, करदेता ह ख्ार। 
धन दौलत सव खोकर प्यारे, होजायगा वेज्ञार ॥ 


मत रंडी नचा मत रंदी नचा० ॥ *३६॥) 


( ६४ ) 


(नचाने०) सनी नसीहत तेरी भाई मन में हुआ विचार | 
रुपया तवा होके क्या, जाना होगा नक्के मंकार || 
जरा सच्ची वता जरा सच्ची बता>० ॥ १४७ ॥ 

(व्रोधी) सत्य कहूं में नके पढ़ोगे सनलो रंडो दालों । 
छठे जवाहर जनी तुम से कसम धमं की खालो॥ 
मत रटी नचा यत रंडी नचा० ॥| १४ ॥) 

(नचाने०) सनकर शिक्षा तेरी भाई कसम धर्म की खाऊँ 
साच देखने आर करवाने का में हलफ डठाऊं ॥ 


नहीं रही नचाऊ नहीं रछी नचाऊे आज से लो में 
हतलफ़ उठाऊ | १६ ॥ 


६१ 
वेश्यां निषेध ) 
वाज्ञी में गझे ज़माना हुआ, वड़े अपनों को दाग 
लगाना हुआ ॥ टेक ॥ 
जिनके घन थे अपार, फंदे इसके पड़े यार, खोया ज़रमांस 
सार, हुई इज्जत ख्यार, खाली दोलन का सारा खजाना 
आ। रहो वाजी में० ॥ १॥। 
एक पाई का यार, नहीं मिलता उधार, कहे आदम वृदकार 
सह से थक संसार, फल वेश्याको पीती का पाना हुआ | 
रंदीवाजी में ग्क जप्राना० | २ | 


( ६४ ) 


गरचे रंडीके यार, गर्भ तेरा रहजाय, कन्या जन्मे जो आय, 

जग से मैथुन कराय, बेशुमार जमारे बनाना हुआ । 
रंडी बाजी में० ॥ ३॥ 

दि गर्मी होजाय, फिरो टहनी हिलाय, कहीं जाबो चलाय, 
देख तुम को घिनाय, कहें उठजवो, खब याराना हुआ। 
रडी बाजी में० || ४ ॥ 
जवल्नों पेसा है पास, रंडो रहती है दास, नहीं पेसा रहा 
पास, देवे वाहर निकास, घरसे झुते निकल क्या दिवाना 
हुवा | री वाजी में० ॥ ४ ॥ 

जाओ फिर कर जो यार, मारे जते हजार, दौड़ खावे पू- 
कार, घुश्क बांधे सरकार, पुलिस आगई इजहार लिखाना 
हुआ । रडी बाजी में गके जमाना हुआ ॥ ६॥ 
फोरन थाने मे आन किया तेरा चालान, हुक्म डिप्टी ने 
तान, दिया ऐसा लो जान, छह की सजा, दस जुपोना 
हुआ । रंडी बाजी में? ॥॥ ७ ॥ 
कहता जेनी ललकार, कर इससे न प्यार, जाओ नरकों 
पंक।र, नहीं हरगिज जिनहार, प्रीति इससे न कर, क्‍यों 
दिवाना हुआ । रंडीबाजी में गके जमाना हुआ ॥८॥ 


धर 


€ रंडी निषेध ) 
हया ओर शम तज रंडी सरे महफिल नचाई हैं, न समझो 


( ६६ ) 


इसमें कुछ इज्जत सरासर बेहयाई है |) टेक | 

निगाहे बद से देखें वाप बेश और भाई सब, कहो यह मा 
हुईं भावी वहन अथवा लगाई है । हया और० ॥ १॥ 
दिखा कर नाच ओर रुपया उनसे दिला कर के, अरे 
अन्याइयो वच्चों को क्या शिक्षा दिलाई है | हया० ॥२॥ 
खखें कोठ भरोखों से तुम्हारे घर की सब नारी, असर 
क्या नेक दिलये पेद होता भाई है। हया और० ॥३॥ 
यह खातिर देख उसकी सब के दिल में आग लगती है, 
है आपस में यह कहती वाह क्या उम्दा कमाई है। हया 
ओर शम० ॥ ४ ॥ 

कभी बिछुवे न नथ बाली हमें स्वामी ने वनवाई, मगर 
इस वेबफा औरत को दी सारी कमाई है| हया० ॥५॥ 
हुई खातिर कभी ऐसी न जेसी इसकी होती है, वनी बेगम 
पड़ी दिन रात तोड़े चारपाई है । हया और शम० ॥६॥ 


धरे 
( वेश्या निषेध ) 
मत वेश्या से प्रीति लगाओ जी ॥ टेक ॥ 
लाखो हजारों घर ग़ारत हुए है नालिश करादी, कुरक्ी 
फेलादी नीलापों की होय मनादी | हा। मत वेश्या० ॥१॥ 
लाखों हजारों शाणी भूखे परे है धनको खोकर, निर्धन 


( ६७ ) 


हेरर, फिरें भटकतेहे दरदर | हा | मत वेश्या से० ॥२॥ 
णाखों करोड्ें की जानें गई हैं घीरनण खोकर, निर्वल 
होकर हों बीमार मरें सड़ सु कर | हा | मत० ॥ ३॥ 
हजारों गरमी से सड़ रहे है नीम की टहनी पड़ेगी लेनी, 
होय मुसीबत भारी सहनी, हा मत वेश्या से प्रीति०॥४॥ 
लाखों अमेह रोग भुगत रहे हैं, तेल खटाई मिर्च मिठाई, 
खादें तो कमत्ररूते आई । हा । मत वेश्या से ॥ ५ ॥ 
होबे जो रंडी के पत्री तुम्हारी, करती कमाई दुनिया से 
भाई गिनो तो कितने सये जमाई। हा । मत वेश्या०॥ 8ै॥ 
फहता जेनी अब कुछ चेतो, माल बचाओ इज्जत फमाओ, 
भूल कभी वेश्या के न जाओ | हा । मत वेश्या से प्रीति 
लगाओ जी ॥ ७ ॥ 


६९७ 
( एक बढ़े के दिल में शादी की उमग ) गद्य 
भाई बढो ! मेरी बडी उमर के दोस्तो | कुछ तुम 
अपनी भी खबर है , न तो तुम्दारेघर है न दर है। भाई 
तुमको कुछ झुयाल हो या न हो लेकिन में अपनी क्या 
फहू, जब से घर की औरत का साथ छूटा तब से मेरा 
ते बिल्कुल ही भाग फूथ है। उसके मरने के बाद न 
फुछ खाना है न पीना है। न मरना है न जीना है। क्या 


( ६८ ) 


झह जब में अपने वड़ो और जेरों की जारुओं के विछुओं 
को स्कार सुनता हूं तर हाथ मस॒ता हू ओर सिर को 
धनता हूं । न दिन को चैन हे और न राव को आराम है। 
सच पद्दों तो विला जारू के यह झिदगी हराम 

 भड़यो | मिनी के द्वित तो बुरी चली तरह से सुजर ही 
जायेगे और मरने को वह क्‍या मरी हे हम भी एकऋन 


एक दिन मर हीं जायंगे लेकिन सब से ज्यादी फिकर तो 
यह ह कि वाद परचेक्े चूंड़िय ऋरन बोड़ेगी. करवा कोच 





न्द्ा छरा चित बसें एै कक द 
वर्स बस, आओ | माहुदा डी कराने । झोडे सात आठ 
बंप की सन्‍्हीं सी दुल्दनन व्याह ऋर लादें| 

रखना अगर कोई वही हइल्हन आनेगी तो देह कमबख्त 


/रै 
रौँ 


पे 
5 है चर 
] 


हनकोी ही नोंच सोच कर खाजंवेसी । इस लिये खब 
सोच समझा ऋर आम करना चाहिये मरी तो यह राय ह# 


कि विला जार के रटबपतन की हालन मे हरेगिज्जञ न परता 


2४ 
दवा 


ल्‍की 


( ६६ ) 
बहिये दाह ! वाह? वाद! आई! आहाय! भाई खूब में 
त जरूर ही शाही ऋराझुंगा। ( वह का गाना ) 
द्वामें तो शाम करूं में तो शादी ऋरूं, शादी से 
खाना आवादही ऋहू | दऊ।। ्ा 
नई नवीली देलदइवीली इक जोर ब्याह लाऊँ, 
वह होक्षर ठुल्हा ऋद्दाऊं, सरपर मोद पराऊं | 
पंदा शादा ऋछा?ा। - 
रेज्ामर--मत कझ्ादी करे, मत शादी करें, भारत की 
क्यों वरवादी करे ॥ टेक | 
साठ वरस का वृह्तन खसदठ, मंद में रह न दांत । 
गई गद हाल गइन तरी, यर यर कांप । 
मत शादी करे मद शादी करें || 84। 
चेहरा तेरा है इभ्छोया, पोले पहु गये गाल । 
बाते ऋरते हुए टपकती मंद से टय व्प रात ॥ 
मत शादी करे मद शादी० ॥ ३ ॥| 


पद्ा--द्वाव पर से हूं मे चंगा, वइन गठाला मरा | 


/ 
व / 


/१॥६ 


का फिरजादई च्क् 
जो इक्न यपई ऋसकर मार दा मुह फिरजाइ तरा ॥| 
ोज आ कर. ह | हक 
मूं कर झशादा ऋन 9 ही ४2 
रिफ्रामर---दस बस रहों ददो मद मम 3० की 23 
अामर--दुस दस रहा बंद्य मद: ऋण, बड़ न वबाता 
८ ३-5 कहो. फ़िर भी देखो आंखें 
दाल | आखा हक अन्चध हा, फिर भा दखा आख 


/ 


| 
ह्न्ु 
/ः 
ऋन्‍्कातडी, 
१० आउख 
न 
म्न। 
थी 
न्‍्न्न्न 
7, 
/| 
न 
रन 
ने 
हि । 
| 
खनन 
५, 
७0 
#-+-क-्की 
कीच, 
श्र 


( ७० 


चढा--देख मेरा आंखों का सरमा, कैसा लगे पियारा। 
हाथों कंगन पहन लग॑ में, जसे राज दुलारा॥ 
में तो शादी करू ॥ ६ ॥ 
रिफामर--जेटे पोते अर पड़पोते, कुटुंब तेरे घर बारी । 
तुझे लगी शादी की, विलकुल्त गई तेरी मत मारी॥ 
सत शादी ० ॥ ७ ॥ 
घृढा--बे दे पोते अपने घर के, मेरा तो घर खाली | 
घर की लाली जभी रहे जब हो घर में घर वाली ॥ 
में तो शादी करूं में तो शादी० ॥ ८ ॥ 
रिफामर--घर वाली क्‍या तेरी जानको रोबेगी नादान | 
आज कराता है त शादी, कल चढ़ चले विमान ॥| 
मत शादी करे मत शादी० ॥ ६ ॥ 
शेर , 
चठ कर अरथी प॑ ते, कल जायगा स्मशान में | 
करके जायगा दुल्हन को, रांड त्‌ इक आन में ॥ 
क्या भरोसा जिंदगी का और फिर बढ़ा हे त | 
पर तेरे गोर में, ओर हांथ कबरिस्तान में | 
क्यों करे ज्ालिम किसी की ज़िंदगी बरवाद ते । 
क्या घरा अब व्याह में ओर व्यांह के अरमान में ॥ 
गर त जोती चाहता हे आकवत में हो भत्ता । 
मन लगा भगवान में ओर धन लगा पन्य दान में ॥ 


( ७१ ) 


(चलत) | 
मत कर शादी, घर बरवादी, तुर्के सलाहदी सखकारोीं 
सोच समझा कर देख ज़रा त इसमें निकलेगी झरूवारी ॥ 

वृढा--कुछ परवा की वात नहीं जो हूं कल रथी सवार । 
करवा फोड़े चड़ियां तोड़े नई नवीली नार ॥॥ 
में तो शादी० ॥ १० ॥ 
। ( शेर ) 
क्या भंला यह कम नफा हे जो हो घरतें स्त्री । 
तोड़े चड़ियां फोड़ करवा सर की फाड़े चनरी ॥ 
ओर घर के सब करेंगे शोक्ष लोकालाज को । '. | 
पर वह सच्चे दिल से मेरा शोक माने गम भरी ॥ 
एक तो वचेसे मरना हे व॒रा संसार में । 
और फिर रंडवे का मरना बात है कितनी बरी ॥ 
यह समझा कर भने इरादा ब्याह करने का किया । 
अब नहीं मानंगा ज्योती इसी में है वेहतरी ॥ 
(चलत) 
होवे शादी घर आबादी, मनकी झुरादी बर आवबे। 
हष्टा कह्दा हूं में पा, त्‌ वयों रोडा अठकावे ॥ 
रिफामर--में कहता हूं तेरे भल्ते की समझ २ नादान । 
 , घन्ना बने मत व्याह करे मत, बात मेरी ले मान | 
' "मत शादी० ॥ ११॥ 


( ७२ ) 


वहा--नहीं भले की वात कही तें वरे की सारी | 
जा घर अपने बेठ छोकरे अकल गईं तेरी मारी ॥ 
में तो शादी० ॥ १२५॥ 

, हाय हाय बढों के ८्याह ने किया देश का नाश | 
तीस लाख भारत की विधवा भोग रही हैं आस ॥ 
मत शांदी करे मत शादी करे ॥ १३ ॥ 

बृढा--फिर क्या भारत की रांडों का में हूं जिम्मेदार । 
उन कमवरुतों के सिर आंकर पड़ी कम्म की मार ॥ 
में तो शादी करूं० ॥ १४७ ॥ 

रिफामर--नहीं कम की मार पड़ी है तुकू जेसों ने कीना 
खुशी खुशी से शादी करके महांपाप सिर लीना ॥ 
मत शादी करे मत शादी० ॥.१४ ॥ 

वढा--वात कही तें सच्ची प्योरे आंख खली अब मेरी | 
में नहीं हरगिज़ ब्याह करूंगा, सनी नसीहत तेरी || 
नहीं शादी करूं नहीं शादी करू आज से लो मे 
नियम करू, नहीं शादी करूं नही शादी करू ॥ 





( बढ़े के ब्याह का डामा ) 
बढ़ा छोटीसी छोकरीको ब्याह लिये जाय । शेम शेम | टक 
गोदी खिलायगा, बेटी वर्नायगा। नन्‍्हीसी बाला को ब्याह 
लिये जाय, बृढा छोटीसी छोकरी० ॥ शेम शेम ॥ १ ॥ 


( ७३ ) 


हिये का फटा, दांतों का दटा । बोकेसे मुंह का यहं ब्याह 
लिये जाय || वढा छोटी? ॥ शेष शेप ॥ २॥ 

डाढी मंडा३, मछे कटाई । चहरे पे उबटन मलाय 

लिये जाय । बढा छोटी० ॥ शेम० शेम० ॥ ३ ॥ 

सिर को रंगाया, सरमा लगाया | घुखपे तो पोडर लगाय 
लिये जाय | वढा छोटी० ॥ शेप शेष० || ४ ॥ 

गदन है हिलती, आंखें हे मिलती, हाथों में कंगना वंधाय 
लिये जांय | वढा छोटी? । शेम शेष० ॥ ४ ॥ 

पिस्सी लगाई, महंदी रचाई । सिर पे तो सेहरा वंधाय 
लिये जाय । वुड़ा० ॥ शेप शेम ॥ ६ ॥ 

पोती सी दुल्हन, वावा सा दुल्हा । रोती रोती छोकरी 
उठाय लिये जाय । बुड़ा० ॥ शेम शम० ॥ ७ ॥ 
ग्यारह की वच्नी, अस्सी का वन्ना । रुपयों की थी 
भूुकाय लिये जाय । बुड़ा छोटी ० ॥ शेप शेम ॥ ८ | 
देखो यह बढ़ा वृद्धि का कूठा, करने क्वो विधवा ये व्याह 
लिये जाय । वुड्ढा छोटी सी० ॥ शेम शेम ॥ ६॥ 


ध्प्‌ 
( चोरी का ड्रामा ) 
(चोर) चलो चोरी करे चलो चोरी करें, जाकर किसीका 
धन हम हरें ॥ टेक ॥ 


( ७४ ) 


चोरी करने वाले यारो मन माना धन पाते, मजे करे 
है अपने घर में बेठे ऐश डडाते | चलो चोरी० ॥१ 

(विरोधी) मत चोरी करो मत चोरी करो, नांहक किसी 
का धन क्यों हरो ॥ टेक ॥ 
इस दुनियां में घन है भाइयो, प्राणों से भी प्यारा । 
जो कोई चोरी करके लावे वो होवे हत्यारा | मत 
चोरी करो मत० ॥ २॥ 

(चोर) चोरी करने वाला यारो कभी नहो कंगाल। ' 

, सारा कुनवा ऐश उडावे मिले मुफ्त का माल ॥ 
चलो चोरी० ॥ १ ॥ 

(विरोधी) चोर उचके डाकू का, कोई न करे इतवार । 
धर वाहर नहीं इज्जत पावे, वरा कहे संसार || 
मत चोरी० ॥ ४ ॥ | 

(चोर) चोर उचके डाकू जगमें, जवॉमद कहलाते । 
नाम हथारा सनके भाई, सभी लोग यथराते ॥ 
चलो चोरी० ॥ १५॥ ' 

(विरोधी) व॒रा काम चोरी है भाइयो, मतलो इसका नाम। 
पड़े जलखाते में जाकर, नाहक हों वदनाम ॥ 
मत चोरी करो मत चोरी करो० ॥ ६॥ 

(चोर) चोरी करने वाले यारो, जरा फिक्र नहीं करते | 
चाहे केद होजांय वहां भी, पेट मजे से भरते ॥ 


( ७४ ) 


चलो चोरी करें चलो चोरी करें । ७॥ 

(विरोधी) क्‍या करता तारीफ कैद की, सुनकर दिल थर्रावे 

. चक्की पीसे बुने बोरिये, मार रान दिन खाबे ॥ 
मत चोरी करो मत चोरी करो० || ८ || 

(चोर) जो असली हे चोर, कद में नहीं मार वो खाते । 
करके काम मजे से सारा, मुफ़्त रोठियां खांते ॥ 
चलो चोरी करे चलो चोरी करें ॥ & ॥ 

(विरोधी) नही चैन दिन रात कद में, भरते रहे तवाई । 
महा कष्ट से घाण छोड़कर सहै नरक दुख भाई॥ 
सत चोरी करो मत चोरी करो० ॥ १० ॥ 

(चोर) नरकों के कुछ दुखका भाइयो, मतना करो बिचार। 
देखे भाले नहीं किसी ने, योंही कहे संसार ॥ 
चलो चोरी करें० ॥ ११॥ 

(विरोधी) शेर 

नरकों के दुख की कुछ तुम्हें यारो खबर नहीं | 

दूसरो का बन हरो हो, फिर भी मनमें डर नहीं ॥ 

मारें छेदें चीर फारें नके गति में नारकी | 

याद रक़्खो चोर का इसके सिवा कोई घर नहीं ॥ 

शर तुम्हें मंजर होवे वहतरी अपनी सदा । 

मत हरो धन और का इसका समर अच्छा नहीं ॥ 
(चल॒त) जो चोरी से नहीं डरते वो दुख नरकों का भरते, 


( ७६ ) 


मान कहां मरख अज्ञानी चोरी कभी न करना | 
(चोरी) अब मेरी समकमें आई, वेशक है बहुत बुराई, .. 
त्याग किया चोरीका मेने आजसे मतों नियम करू॥ 


ध्््‌ 
( हिन्दी भाषा की प्रशंसा ) 
सकल भाषाओं में रे उत्तम देवनागरी भाण ॥ देक ॥ 


देवनागरी है वो भाषा, जो लिक्खो सो पढ़लो । 

ओर किसी में सिफत नहीं हे चाहे परीक्षा करलो | , 
सकल भाषाओं में रे देव> ॥ १॥ 

अच्तर केवल चार नागरी शब्द वना हरिद्वार । 

सात हरफ उरदू के मिल कर बनता हरी दिधार ॥ 
सकल भाषाओं में रे उत्तत० ॥| २ ॥ 

एच, ए, आर, डी, डब्ल्य, ए, आर, (प्र ७79 898) 
अंग्रेजी में यार, इतनी दर में लिखा जावे फिरभी हरी 
डइुआर ॥ सकते भाषाओं में रे० ॥ - 

किसी ने उद्‌ में खत लिखकर मंगवाये थे आलू | 

पढ़ने वाले ने क्‍या भेजा इक पिंजरे में उल्लू ॥ 

सकल भाषा० ॥ ४ ॥! 

शुढ, 5प5007,)) में एल लिखा जाता है पढने में नही आवे 
कौन खता के वगेर मतलब विरथा पकड़ा जावे ॥ 

सकते भाषा ० ॥ ४ ॥ 


( ७७ ) 


सुन्दर नाम नागरी लिक्खो प्रियवर मोतीदत्त । अंग्रेजी में 
लिकखा जावे डीयर मोटीड१।| सकतसत भाषाओं ० ॥ ६ ॥ 
इंगलिश फे स्पेलिंग देखकर क्‍यों ना हांसी आवे । वी य॑ 
टी तो बंद हो किन्तु पी य टी पट होजाबे ॥ सकल भाषओं 
में रे० ॥| ७॥ 
मुदत से यह संस्कृत भाषा मुरदा हुई थी सारी । 
पुनः जीवित कर गये इसको अकलंकदेब निरतारी ॥ 
सकल भाषाओं में रे० || ८ ॥ 

५3 

( डामा वाल विवाह ) 

--मेरे भाई का ब्याह मेरे भाई का प्याह, चलकर 
खुशी मनाऊंगा आज, मेरे भाई का ब्याह ॥ टेक ॥ 
(देहा) मामी मौसी मिल सभी, करत सुमंगल गान 

गीत नृत्य के रग में, सव घर हे इक तान ॥॥ 

मेरे भाई० ॥ 

विरोधी---मुख तेरा खुश दीखता, अरु रछुद्ति सब गात | 
अ्रात बेता दे क्या हुईं, आज खुशी की बात ॥ 
तेरे भाई का व्याह तेरे भाई का ब्याह चलकर खुशी 
मनायेगा आह ।॥| २ ॥ 

फृतो--हां शञ्राता जी सत्य है, आनंद कारण शाज | 
मेरे प्यारे श्रातक्ा, हुआ ब्याहका साज ॥ मेरे०॥३ 
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पिरोधी--बूरी भारत की राह वरी भारत की राह, मत 
कर्‌ छोटे से भाई का व्याह बरी भारत की राह० ॥ 


(दोहा) क्या फहते हो भ्रातजी, भाई अति ही बाल, 
आठ बंप की उमर में, क्या ब्याहन का काल || 
बुरी भारत की राह० ॥ ४ ॥ । 
फतोा--क्यों होगा आनंद नहीं, भाई का है ब्याह | 
वात खुशी की है बड़ी, सबको होगी चाह ॥। 
मेरे भाई का व्याह० ॥ ४ | 
विरोबी--धुम मचाई अटपटी, खुशी मनाई भूर। , 
तुम सव कुछ नहीं समझते, गलतो हैं भरपर ॥ 
बुरी भारत की राह० ॥ ६॥ 
फर्ता-मेरी भावज को अभी, लगा वारहवां वर्ष । 
जोड़ी अच्छी देखके, सवने माना हु ॥ 
मेरे भाई० ॥| ७॥ 
विरोधी--भावज भाई से बड़ी, लगा वारहथां वर्ष | 
लानत ऐसे व्याह पर, क्‍यों माना है हप ॥ 
बुरी भारत की० ॥ ८॥ 
कर्ता--लड़की भी है वो बड़ी, रक्खें कैसे लोग । 
पढ़ने से क्या होयगा, कहते है सब लोग ॥ 
मेरे भाई का व्याह० ॥ 8६ ॥ 


( ७६ ) 


“विरोधी--अरें अरे अफसोस है, दुख भरा संसार! 
जिसमें रोने आदि की, शिक्षा का प्रचार ॥ 
बरी भारत की० ॥ १० | 

कतौ्‌--पढ़ने से क्या होयगा, करना क्‍या व्यापार | 
इतना ही वस वहुत है, करना शिष्टाचार ॥| 
मेरे भाई का० ॥ ११ ॥ 

विरोधी--श्राता लड़की एक हे, देवी अति ही वाल $ 
छोटे पन में लेगया, उसके पति को काल ॥ 
बुरी भारत० ॥ १२ ॥ 

कर्ता--बड़े भाग के योगते, आये यह संयोग । 
लाड़ लड़ाकर बहू का, धनका हो उपयोग ॥ 
मेरे भाई० ॥ १३॥ 

विरोधी--नहीं बुद्धि विद्य कछू, नहीं जाने कुछ राह । 
पढ़ता पहिली क़ास में, क्या जाने वह व्याह ॥ 
बरो भारत० ॥ १४ ॥ 

कतो--नाह ब्राह्मण मिल सभी, घर पर आये आज | 
खुशी मनाते हे सभी, सनकर साज समाज ॥ 
मेरे भाई० ॥ १५॥ 

विसेब्री--पढ़ी लिखी भी हें नहीं, जाने न कुछ भी राह | 
जल्दी इतनी क्‍यों करी, पीछे होता ब्याह | 
बुरी भारत० ॥ १६ ॥ 


बे 


( ८० ) 


कर्ता-माता उसकी अनपढ़ी, करे कोन जब गोर। 7: 
रोना घोना आगया, अब क्या करना ओर ॥ 
मेरे भाई० ॥ शक । 

विरोधी--स्वाय वृद्धि हें य पिता, माता उनकी कूर। 
जिससे भाई होगये, पन के नशे में चर ॥ 

: बुरी भारत० ॥ श्८॥ 

- बहुत कहूं क्या मेरे भाई, वाल विवाह अनीत | 
यह कुरीत निखार कर, फेलाओ जग कीति ॥ 
बरी भारत की राह० ॥ १६॥ 

कर्ता--भाई बात यह सत्य हैं, हम सव घरें ज॑ ध्यान | 
तो होजावे जल्द ही, भारत का उत्थान ॥ 
वरी भारत की राह० ॥ २० ॥ 
भगवत से हम प्रार्थना, करते है धरि ध्यान | 
भारत की सुख शांन्त का, हो जावे उत्थान ॥ 
बुरी भाश्त की० ॥ २१॥ 


च्द 
( भजन उपदेशी ) 
फिरे अरसे से होता त ख्वार दिला, देखा तमसा 
तो मने वशर ही नहीं। जिसे नादां त समझे है अपना 
म्कां, यह त करले यकी तेरा घरही नहीं ॥ टेक ॥ जसे 


( 5१ ) 


गैर की लेकर कोई ज्ञमीं बना कोपड़ी अपनी को लेवे 
सजा, जब मालिक आनके करदे जुदा चले उस दम कोई 
उज़र ही नहीं ॥ फिरे अरसे से० ॥ १ ॥ पी मोह शरांव 
खराव हुआ, पड़ा गाफिल खोकर होश को त्‌, बड़ा 
वेढर होके वेठ रहा, यहां के तो वरावर डर ही नहीं ॥ 
फिरे अरसे ०॥२॥ कहे मेरा मेरा सब माल व ज़र, परवार 
मेरा अरु वागो चयन । तेरा यार नही परवार नहों, तेरा 
माल नही तेरा ज़रही नहीं॥ फिरे अरसे से० ॥ ३ ॥ 
करे गर की चीज़ पे दावा दिला, अरु चीज को अपनी 
ते भत्त गया | त ने जल्म पे वांधी हे कस के कमर, 
इन्साफ प॑ तेरी नज़र ही नहीं ॥ फिरे अरसे० ॥ ४॥ 
त॒ तो जाल में दुनियां के ऐसा फंसा, तके आगे का 
ख्याल ज़रा भी नही। तके अपने वतन का न सोच 
दिला, तुझे अपने तो घर का फिक्र ही नहीं ॥ फिरे 
अरसे से० ॥ ५ ॥ चलो जोतीस्व॒रूप वतन को दिला, 
परदेश से दिल को अपने हटा | कर हिम्मत कस कर 
वांथो कमर, फिर हटके जो आओ इधर ही नहीं ॥ फिरे 
अरसे से० ॥| ६॥ 
दर 


( चार मत खंडन ) 
भेज अरहन्ते भज अरहन्तं भज् अरहन्त भय हरणं। टेक || 


( ८२ ) 


ब्रह्मा कहावई तप्तन तावइ चावइ रन्द्र सपद लेवां, 
मगदाला चामज आला फेरइ माला कर सेवा । 
तब इन्द्र पठाई देवी आई जाई पासइ नृत्य ठयो, तब इच्छा 
जांगी भयो सरांगी त्यांगी पदते भुष्ठ भयो, निज आब 
गाई लोग हंसाई सो क्यों नहिं टारयो निज मरणं॥ 
भज अरहन्त० ॥ ९१ ॥ 

कृष्ण मुरारी गझ आचारी दे दे तारी - हरखायो 
गजर की लड़की सिर मटकी झटकी पटकी दधि खायो | 
जोर जोरी वांह मरोरी गागर फोरी जल ढोरी, घर घर 
डोले झुख ना वोले ओऔलें छिप माखन चोरे | भगत उस्ारे 
राक्लस मार सो किप हो तारन तरने || भज अर० ॥२॥| 

पी भांग धतरा अमली प्रा साँप गहेरा कंठ परे, 
चढ़ि पशु असवारी साथ में नारी प्यारी प्यारी भजन 
करे, गोरा संग राचे गावे नाये सांचे मन सेवा सारे, नर 
सिर माला परे विशाला शक्ति कपाला कर धार। भोगी 
होय कहावे जोगी सो किस विध हो तारन तरनम्‌ || 
भज अरहन्त भमज अरहन्त० ॥ ३ | 

मच्छी मास करइ ग्रासं छिन छिन नॉसं, जगत कहे। 
ये वचनविलासा कठो भापा भगत विल्लासा कि लिये, 
करम कमावई क्लियो न पावई यों समभाबे बोध मती 
साथ कहावइई क्या फल पावें इह मन भाव ए करती, 


( #र ) 


पिंथ्या वाली कहे अज्ञनी ताको कौन करे वर्णन ॥ भज 
अरहन्तं भन्त श्र ० ॥ ४ ॥ 

वह सरगतें आवयइ उदर समावइ पाबइ छन्नीकुल नीके 

इन्दर आधे नगर रचाधघ सव गण गा प्रभ जी के 

होय विरागी माया स्यात्नरी जागी अगनी ज्ञानमयी, सब॑ 
कम्म नसाब३ केवल पायर बेद वताबई ईश थई, पट भूषण 
अप्ठादश दपण नाही जिसमें सो शरणं ।। भज अ० ॥५॥ 

पांच भेतकों देव जगत में सेब करीजे परख करी, 
अंनन्‍्तफाल का जगतजालमें उल्लक रहा नही गरण सरी, 
जलख चोरासी की गल फांसी कीया पासी जहां जासी 
देखि विधभासी तजके हांसी निज घर आसी सख पार्सी 
बारवारा करो विचारा ईश्वर शुद्ध हिये धरणं॥ भज 
अरहन्त० || ६।। , 

ज्ञान कमाया मोल विकाया रीस रिसाया भेष धरे, 
क्षाम मरोरे माया जोरे व्याज बहौरे तोप हरे | मरु बिन 
अंज्ञानी चेला मानी मानी की दुरगति न्यारी, डोरी गावई 
जंग परचावई माल उड़ावइ छे भारी, परम्म न पेरही' 
उलरा लरहि डर मही परवपु हरणं || भज अर० ॥७॥ 

पांच भेवको देव जगत में सेव करीजे परख करी 
अनन्तकांस का जगतजाल में उलकर रहा नहीं गरज सरी 
शंख चारासी की गल फांसी क्रिया पासी जहाँ जासी 


( #४ ) 


देखि विधासी तभेके हांसी निज घर आसी सख पासी 
बारबारा करो बिभारा इखर शुद्ध हिये धरणं ! भण अर 
हन्त॑ भेज अरहन्तं० ॥ ८ ॥ 

संमति जागी भयो धिरागी घर घनकास बसे, ज्ञान 
अज्यासी परम उदासी सिघासी पिणनाहि नसे, आठ 
चीस गुण परे मुत्री सुर इम रीस रहित थिरता शने, 
चाले पन माने बसन विगाने आये आय पर पर जाने, 
घह मुनिशन विराजत जहां जहां तहां झुक घोक हुओ 
चरण ॥ भज अरिहन्तं भेज अरिहन्तं>० ॥ ६ ॥ 

मतचार अनारज फीने खारम आचारज अकसंक मनी 

जिस हडंक घमायो सभा संनायो मे गनगायो ग्रंथ सनी । 
तजो कुदेवा भजों सदेवा कुगरु संगुरु को भेष लहों 
पश्जग सारा को न तम्हारा क्‍यों पापी की पक्ष गहो, 
जेतराम फरहें हृष नाम जप काटो कश्म जु आबरने ॥ 
भज अरहन्तें० ॥ १०१ 

सम्पत उनीसे साख इकीसे दीसे दीते मत गांये, 
धर्म्मी न शीत पापी रीसर खीसई पापी जाडयन भागे | 
ऐवी खासा चोर उमासा पुरे न आसा नही लोगो, 
में बलिहारी देव तिहारी बारी कृंम्प 'हणो मोरे। सख 
संसार ज्ञार को लेपन चाहूँ भत्र दि उद्धरनं,॥ मज 
अरहन्तं० ) ११ ॥ 


, ( ८४ ) 


>> ५9७ 


( भजन उपदेशी ) 
पहीं कुछ हम किसीके हैं, हमारा को न प्यारा है ॥टेक।॥ 
सुंता सुत बहन परवारा, पिता माता हितू दारा | 
ये तन सम्बन्ध कुटम्व न्‍्यारा हमोरा क्या हमाए हे ॥ 
नहीं छुछ० ॥ १ ॥ सराये सम जगत पाता, कोई आता 
कोई जाता । मुसाफर से कहा नाता, कोई दमकां 
शुजाश है ॥ नहीं छुछ० ॥ ९॥ विषय सुख पुन्य की 
माया, घोर दुख प्रॉप से पाया | ये सुख दुख कम्म की 
छाया, अंलंग चेतन विचांरा है. ॥ नहीं छुछ० ॥ ३॥ 
मिथ भ्रम नंद उद्योती, तेरे घटरमे परम जीती | सकेले जग 
रीत लखि थौथी, किया सवस्ले किनारा है । नहीं इुछ।॥४॥| 


१ 


( बीनती पाशेन्ाथ ) 
पारस पुकार मेरी, सुनिये करो क्या देरी ॥ देक ॥| 
भ्रपियो में लंक्चौरासी, धर धरके देहनाशी । जन्मा फिर 
मरन ताई, अति घोर दुख लहाई ॥ पारस पुकार०॥९॥। 
पाया में कष्ट भारी, बरनों में तुम अगारी । एम हो जगत 
के स्वामी, बाधा दरन को नछ्ली ॥ पारस उुकार०! ॥२॥ 


९ ८६ ) 


अजन से चोर तारे, श्रीपाल उद॒षि उवारे। जल्ल ते उश्ग 
बचाये, धरनेन्द्र पढ़ ते पाये || पारस पकार० || श हीं 
संकट पा सिया को, अगनी से जल किया जो। मुनि 
मान तुंगराई, बंधन तुरत छुड़ाई ॥। पारस पुकार० ॥४॥ 
सीके अनेक जीवा, समिरत अरहन्त देवा | तारक है 
नाम थारा, ते क्या गंनाह हमारा ।। पारस पकार० [[५॥ 

घिजन शरण तुम्ही हो, कमेन हरन तुम्ही हो। दारव 
तरन तुम्ही हो, शिव सुखकरन तुम्हीं हो [पारस ०॥६॥ 
देखे कुदेव सबते, फिरते जगत को ठगते | क्रोषी कोई 
लुभ्पारे, विषयी कोई शिकारे | तुमही अदोप पाये, कहां 
लो तुमरे गुन गांझः महिमा कहो तुम्हारी, कीजे दया 
हजारी || पारस पुकार० ॥' ७ ॥| 


सच 
( भजन फूट के विषय में ) 

इस फूट ने विगाड़ा हिन्दोस्तां हमारा, सव खाक में 
मिलाया ये वोस्तां हमारा ॥ टेक !| 

हर काम ने चखा है, इस फल के जायके को । इस से 
बचा न कोई, पीरो जवां हमारा | इस फूटने० | १ ॥ 
इतनो करी तरक्की, इस नख्त ने यहां पर । खाली रहीं 
न कोई कोनों मक्का हमारा ॥ इस फूठ के० | २॥ 


०२९: | गे 


अब भखर्तों मर रहे है, दाना नहीं मुयस्सर | इक दिन कि 
देश था ये, गोहर फिसा हमारा || इस फूट ने० ॥ ३॥ 
सातों विज्ञायतों में, मशहूर होरहे थे। अब कोन जानता 
है नामो निशान हमारा || इस फट ने० ॥ 9७॥। 

इल्पो हुनर में यक्ता, यह देश हो रहा था। चरचा था 
जा वजा ये, हर दो जवां हमारा ॥ इस फट ने० ॥ ४ ॥ 
अब पास क्या रहा हे, हुए हैं तीन तेरह | वो ल्द गया 
खजाना, वो कारवां हमारा ॥ इस फट, ने० | ६॥ 
भरेंगे याद तेरी, हरगिज न फट दिल्लसे | बरबाद कर 
दिया है, सब खानमाँ हमारा । इस फूट ने० ॥७॥ 
पन्‍ना त वक रहा है, जाने जन में क्या क्या । आसान 
'सव करेगा, वो महरवां हमारा || इस फठ ने० | ८ ॥ 


झ्द्‌ 
( संसार की अनित्यता') 
जरा तो सोच अय गाफिल, कि दमका क्या ठिकाना है। 
निकल तन से गया चेतन, तो सब अपना बिगानां है।।टेक।। 
मसाफिर त है और दनियां, सराय है भूल मत गाफिल। 
सफर परलोक को आखिर, तुके परदेश जाना है ॥ 
जरा तो सोच० ॥ १ ॥ लगाता है अबस दौलत पे, क्‍यों 
तू दिल को अब नाहक । न जावे संग कुछ हरगिज, 


( छह, ) 
यहीं सब छोड जाना है ॥ जरा दो सोच ० ॥ २॥ 


न भाई वंध है कोई, न कोई आशना अपना। 

वखवी गोर कर देखा, तो मतल्व का जमाना है॥ 
जरा तो सोच० ॥ ३॥ 

रहो नित याद में प्रभकी, अगर अपनी शफा चाहो । 
अवस दुनियां के धंधों से, हुआ क्‍यों तू दिवाना है॥ 
जरा तो सोच० ॥ 9 ॥ 


७ 
( भजन बेरागी ) 
काल अचानक ले जायगा,गाफिल होकर रहना क्यारे।।टेक।। 
छिनहू तोक' नाहि बचावे, तो सुभठन का रखना क्‍्यारे । 
काल अचानक ० ॥ १॥ रंच सवाद करन के काजे, 
नरकन में दुख भरना क्यार ॥ कुलजन पथिकन के हित 
काजे, जगत जालमें परना क्यारे । कांत अचानक० ॥२॥ 
इन्द्रादि कोझ नाहि वचावे, और लोकका शरना क्यारे | 
निश्चय हुआ जगत में मरना, कष्ट परे तो डरना क्यारे॥ 
काल अचानक० ॥ ३ ॥ अपना ध्यान करता खिरजावे, 
तो करमन का हरना क्यारे | अब हित कर आलस तजवुध 
जन, जन्म जन्म में जरा क्यारे॥ कांस श्रचानक० ॥४॥ 


न्‍अशकसमबन्‍नपलक्ार-कननर»कअन्‍नककक. 


( ८६ ) 
४, 


€ मारवाड़ी पश्चायत का उपदेशक को जवाब ) 
फुरसत नहीं म्हनें ले हम एकरी, थे रसस्‍्ते लागो ॥ टेक ॥ 
थाका सिरसा ज्ञान सुणावा, अठे मोकला आवे | म्हाने 
नहीं फुरसत मरने की, आकर पाछे जावो जी॥ थे 
रस्ते० ॥ १ ॥ म्हाने नहीं सहावे थांकी वातां तुसज्यो 
रीती, किन वातांका करो सुधारा महे नही करां अनीती ॥ 
जी थे रस्ते लागो० ॥२!। खाली बेठ थां लोगो ने निवरी 
वातां सभे, जगह २ थे फिरो रघड़ता, पण नहीं कोई 
पछे ॥ जी थे रस्ते लागो० ॥ ३ ॥ हुआ अनोखा मंडल 
वाला, नई चलावे चालां । म्हं नहीं त्यागी रीत बड़ांकी 
चाल परानी चालां ॥ जी थे रस्ते लागो० ॥ ४॥ रुको 
थासे वांच लियो है, थे पाछ्ले लनावो | फेर अठे आवन 
के ताई पंत तकलीफ उठावो ॥ जी थे रस्ते लागो ०॥ १॥ 


द 


( भजन उपदेशी ) 


प्यारो ज्रा विचारों, कहता जमाना क्‍या है । 

गफलत की नींद त्यागो, देखो जमाना क्‍या है ॥ टेक ॥| 
विद्या की धम छाई, चहँ ओर मेरे भाई | विद्या विना 
तम्हारा, जीना जिलाना क्या है। प्यारे जरा विचारो ०॥ १॥ 


( 6० ) 


काले गंवार तुमको, विद्या विना बताते | ड॒वी तुम्हारी 
इज्जत, तुमको ठिकाना क्या है ॥ प्यारों जरा० ॥ २॥ 
सनन्‍्तान क्रिसकी तुमहो, पुरखा तुम्हारे केसे । इतिहास" 
कह रहा है, मेरा बताना क्या हैं ॥ प्यारे जरा० ॥ ३ ॥ 
शिक्षा अगर न दोगे, मरख यों ही रहोगे । संतान होगी 
दुखिया, मेरा जताना क्या है ॥ प्यारें० ॥ ४॥ विद्या 
के जो हितेच्छू उनके वनों सहाई। नुक्तों में द्रव्य प्यारे, 
विरथा लगाना क्‍या है ॥ प्यारों जरा विचारो? ॥ ४ || 
उठके कपर कसो अब, विद्या का चोक वांतों, भारत 
चमन खिले तब । सोना सुलाना क्या है ॥ प्यारे जरा 
विचारो० ॥ ६ ॥ ह 
99 
( भजन उपदेशी ) 
उठाके आंख अब देखो, ज़माना कैसा आया है।संभालों 
देशकी हालव, अंधेरा कैसा छाया है ॥ टेक ॥ मेरे 
प्यारो अब विचारो, अब दरिद्री होगया भारत । मई 
विद्या कला कौशल, धर्म थी .सब भुलाया है॥ उठके 
आंख० || १ ॥ ज्पाना एक था यहां पर, मिले था अन्न 
भरका। तुम्हीं देखो अकालो ने, हमें आओ सताया हैं॥ 
उठाके० ॥ २ ॥ शरीरों से गई ताकत, परिश्रम हे नही 
हममें | गई हिम्मत की सब बातें, पड़ा रहना सुहाया है॥ 
पा 


( ६१ ) 


उठ के० ॥ ३॥ कहे कवतक विपत कहानी, मेरे प्यार 
ऐंम्हीं देखो । जगांदो जोती विद्या की भला इसमें समाया 
है॥ इठकरे० ॥ 8 ॥ 
््ट 

( भजन उपदेशी ) 
दुनिया मे ऐखो सेंक्शें आये चले गये, श्रब अपनी 
करापांत दिखाये चले गये | वेक ॥ 
अजन श्हां नमीम, न रावन महावली | इस कास वल्ी 
से सभी हारे चले गये ॥ दुनिया में० ॥ १ ॥ 
क्या नि्वनों गुणवन्त थे मुखों धनवन्त | संब अन्त समय 
हाथ एसार चलें गये || दुनिया मे देखो० ॥। २ ॥ 
सर्व जन्त्र मन्त्र रह गये कोई बचा नहीं, इक बह बचे जो 
कम को मारे चले गये ॥ दूनिया में देखो० ॥ १.॥ 
सम्यक्त पार न्‍्या|म्त, नही दिखमें समर्से । पंछेतायगा[ 
जों प्राण तुम्हारे चंद्धे गये ॥ दुनिया में देखो० ॥ ४ ॥ 


3 
( बिनती प० भूषरदास कत ) 
पलकन्त नयन चंकोर पक्षी हसत उर इस्दीवरों, दुबद्धी 
खेकवी विछुर विलखे निवड् सिथ्यातम हरो । आनन्द 
भम्वुज उमंगि उदधरयों अखिल आतम निरदल्ले, जिन- 


( &४२ ) 


दर्दन पुरनचस्र निरखे सकल मनवांछित फले ॥ १ ॥ 
मुझ आज आतम भयथों पाबन आज विप्र विनाशिया; 
संसार सागर नीर निवव्यी अखिल तत्व प्रकाशियां | 
शव भई कबला किंकरी मुझ उसय भव निर्मल ढये, दुख 
ऊरो दहुर्गति वास निवर्यो आज बब मंगल भये ॥ 

प्रन हरण मरति हेर प्रभ की कोन उपमा लाइये, सम 
संकल तने के रोप हलसे इप ओर न पाइये । कल्याण 
काल प्रत्यक्ष प्रभु लखि कोन उपमा लाइय, गम सकते 
तन में भेये आनंद हुए उर ने समाइये ।| ३ ॥ 

सर नयन निरखे नाथ तुमको ओर वांछा ना रही, मम 
संव मनोरथ भये परन रंक मानो निधि ले । अंब होउ 
भव भव भक्ति तेरी कृपा ऐसी कीजिये, कर जोड़ भूषर- 
दास बिनबे यही वर मोहि दीजिये ॥ ४ ॥ 


प्छे 
( विंनती प॑ भागचंदजी छत ) 
दोहा--सिद्धारथ प्रियकारणी, नंदन वीर जिनेश | 
शिव कर बंदूं अमित गति, कर्ता बुप उपदेश॥ १॥ 
(पश्चपरमेष्टी को स्हुति) गीताछंद 


' सनज नाग सरेन्द्र जाके ऊपरि छत्र त्रय धर, कल्याण 
पश्चकमोद माला पाय भव ज्रम तम हरे । दशंन अनंत 


( 8३ ) 


श्रनंत ज्ञान अनंत सुख बीरज भरे, जयबंत ते अरहन्त 
शिवतिय फन्त मो उर संचरे॥ १ ॥ जिन परम ध्यान 
कृशाब्नवान सुतान तुरंत जला दये, यतमान जन्म जरा- 
मरण मय त्रिपर फेर नहीं भये | अविचल शिवालय धाम 
पायो स्वगणते न चलें कदा, ते सिद्ध प्रभ अबिरुद्ध मेरे 
शुद्ध ज्ञान फरो सदा। २॥ जे पश्च विधि आचार 
निमल, पथश्च अग्नि ससाधते । पनि द्वादशांग समृद्र अब- 
गाईत सकल भ्रम बाधते, वरसर सन्त महन्त विधिगण 
हरण को अति दत्त है । ते मोक्ष लक्ष्मी देह. हमको जहां 
नाहि विपक्ष है | ३ ॥ जो घोर भव कानन कुश्रटवी 
' धाप पश्चानन जहाँ, तीक्षण सकल जन दुखकारी जासको 
नखगण महा, तहां श्रमत भले जीवकों शिव मग बतावें 
जे सदां, तिन उपाध्याय सुनिद्र फे चरणारविन्द नम 
सदां ॥। ४ | बिन संग उग्रअभंग तपते आगमें अति खीन * 
है, नहिं हीन ह्ानानंद ध्यावत धम्म शुक्न प्रयीन हें 
गति तपो कमला कलित भासर सिद्ध पद साधन करें 

ते साथ जयबन्तो सदां जे जगत के पातिक हरें ॥ ५ ॥ 

दर 
(वीनती सकल ) 

दोहा-सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानंद रसलीन ॥१॥ 
सो जिनेन्द्र जयबन्त नित, अरिरज रहस विहवीन ॥ 


80.) 


पद्धरी छंद---भय घीत राग विज्ञान प्र, जब मोह तिमिर 
को हरन सर । जय ज्ञान अनंतानंत धार, हग खुर्ख 
वीरज मंडित अपार || २॥ जय परम शान्त मुद्रा समेत, 
भविजन को निज अनुभूत हेत | श्रदि भागन वच जोगे 
धशाय, तुम धुनि सुनिके विभूम नशाया ॥ ३॥ तुम 
गण चिन्तत लिज पर विवेक, प्रगर्ट विघटें आपद अनेक । 
तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिया युक्त विकल्प 
मुक्त ॥ ४ | अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्मा परम 
पावन अनूप । शुभ अशुभ विभाव अभाव कौन, स्वा- 
भाविक परण तिमय अछीन |१५॥ अपष्टादश दोष विमुक्त 
धीर, स्वचतुष्य मय राजत गम्भीर । मुनि गनधरादि 
सेचत महन्त, नव केवल लब्ब्रि रमा घरन्‍्त || ६ ॥ तुम 
शासन सेय अमेय जीव, शिव गये जांहि जेहे सदीव ! 
* भवसागर में दुख छारवार, तारन को औरन आपटार ॥७॥ 
यह लखि निन दुख गद हरण काज, तुमही निमित्त 
कारण इसाज । जाने ताते में शरण आय, उचरों निज 
दुख जो चिर लह्दाय || ८ ॥ में भूम्यो अपन पा विसरि 
आप, अपनाये विधि फल पुन्य पाप । निज को पर को 
करता पिछान, परमें अनिष्ठता इप्ठ ठान ॥ ६ ॥ आकु* 
लित भयो अज्ञाब धार, ज्यों मृग मुगतिष्ना जानि वार ! 
तन परणति में आपो चितार, कवहूं न अनभयो स्वपद 


( हुश्/क्े 


सार ॥ १० | तुमको विन जाने जो कलेश, पाये सो 
तुम जानत जिनेश | पशु नारक. नर सुरमगक्ति मंझार, 
भव धरि धरि मरयो अनंत वार ॥ ११ ॥ अब काल 
लड्धि वलतें दयाल, तुम दशन पाय भयो खुशाल-।॥ 
मन शान्त भयों मिट सकल द्वंद, चारूयों स्वातम रस 
दुख निकंद ।। १२ ॥ तातें अब ऐसी करो नाथ, विहछुरें 
न कभी तुम चरण साथ । तम गण गणको नहीं छेवदेष, 
जग तारन को तुम विरद एवं || १३ ॥ आतम के आहित 
विषय कषाय, इनमें मेरी परणति' न जाय |. में रहों आप 
में आप लीन, शिव करों होंउ ज्यों निजाधीन ॥| १४ ॥, 
मेरे न चाह कुछ और ईश; रत्नत्रय निधि दीजे सुनीक्ष | 
मुझ कारण के कारण जु' आप, शिव करो हरो मम्र मोह 

ताप || १४ || शशि शान्त करण तप हरन हेत, स्वयमेय 
तथा तुम कुशल देत। पीबत पीयष ज्यों रोग जाय, 
त्यों तुम अनभव ते भव नशाय ।। १८ ॥ त्रिभुवन तिहुं- 
काल मझार कोय, नहिं तुम विन निज सखदाय होय | 

मो उर निश्चे यह भयो आज, दुख जलधि उतारन तप्न 

जिहाज ॥ १६ ॥ 


दोहा--तुम गुण गए मणि गणपती, गणत नपावे पार । 
. दौल स्वल्प मति किम कहे, न मू त्ियोज्ञ समार ॥२० 


पे, 


दबे 
( वीनती ) 
प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, 
यह विरद आप निहार स्वामी मेटो जामन मरन जी। 
तुप ना पिछाना आन मांन्या देव विविध प्रकार जी, 
या बुद्धि सेती निज न जाना भूम गिना हितकारजी।॥?१॥ 
भव विकट बनमें कर्म बेरी ज्ञान धन मेरा हरयो, 
तब इष्ट भूल्यो भूष्ट होय अनिष्ट गति धरतो फिरयो । 
धन घड़ी यो धन दिवस योही धन जन्म मेरो भयो, 
अब भाग मेरो उदय आयो दरश प्रभुको लखि लियो ॥२॥ 
छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासां पे धरयो, 
बसु प्रातिहाय्य अनंतगुण जुत कोटि रवि छबिको हरें। 
मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो उदय रवि आंतम भयों, 
मो उर हरष ऐसो भयो मानो रंक चिन्तामणि लयो ॥रे॥ 
में हाथ जोड़ नमाय मस्तक वीनर्ऊं तुम चरण जी, 
सर्वोत्कष्ट त्रिलोक पति जिन सुनो तारन तरन जी | 
जाचू नही सुखास पुनि नरराज परिजन साथ जी, 
बुध जाचहूं तुम भक्ति भव भव दीजिये शिवनाथ जी ॥४॥ 


( ६७ ) 


प्र 
( अहेन्त देख से पकार ) 


नाथ सुवि लीज जी म्हारी, मोहि भव भव दुखिया जान 
के सधि लीजो जी म्हारी !| टेक ॥| तीन लोे के स्वामी 
नामी तुम त्रिभुवन दुखहारी | गनधरादि तुम शरन लई 
लखि लीनी शरन तुम्हारी || नाथ सुधि लीजो० ॥१॥ 
जो विधि अरी करी हमरी गति सो तुम जानत सारी 
याद किये दुख होत हिये बिच लागत कोट कठारी॥ 
नाथ स० || २ | लब्धि अपर्यापत निगोद में, एकहि 
स्वास मंकारी | जनम मरन नव दुगन विथा की कथा 
न जात उचारी ॥ नाथ सधि० ॥ ३ ॥ भजल ज्वलन 
पवन प्रत्येक तरु, विकल त्रय दुख भारी। पच्चेंद्री पशू 
नारक नर सर विपति भरी भयकारी ॥ नाथ स॒ुधि० ॥४॥ 
मोह महारिप ने न सुखमई होंन दई स॒धि थारी। ते दुठ 
मंद होत भागन ते पाये तुम जगतारी। नाथ सुधि० ॥५॥ 
यदपि विराग तदपि तुम शिव मग सहज प्रगट करतारी 
ज्यों रवि किरन सहज मग दशक, यह निमित अनिवारी ॥ 
नाथ सधि० ॥ ६॥ नाग छाग गज बाघ भील दुठ तारे 
अधम उधारी, शीश निवांय पकारत अबके दोल अपम 
की बारी ॥ नाथ सुधि० ॥ ७॥ 


( ६८ ) 


व्ः्प््‌ 
( १४ भगवान स्तृति ) 

करो मिल वंदे वीर॒म गान ॥| टेक॥| आदि अजित संभव 
अभिनंदन, सुमति नाथ भगवांज् | पत्र सुपाश्वुचंदा प्रभु 
स्वामी, चमकत चन्द समान || करो पिल० || १ ॥ 
पृषपदनन्‍त शीतल जग नायक, तारक सकल जहान | 
भरी श्रेयांस प्रभ श्रेय कर नित, देय हमें बंध ज्ञान ॥. 
करो मिल बंदे० ।। २ ॥ वास पज्य प्रभु विमल अनंतः, 
प्रम्प शान्त की खान | कंध कंथ हो शिव रमणी के, 
पाया शुभ निवाण || करो मिल० ।। ३ )। अरह माईव 
स्वामी म॒नि सन्रत, त्रत तप जपकी खान, नमि नेम प्रभु 
पाशनाथ जी, मह्यवीर गुणवान ।। करो मिल० || ४ ॥ 
, ये चौबीसों वीर जिनेश्वर, इनका नित प्रति गान | सुख 
दायक शुभ शान्त प्रदायक, मेंटत दुख अज्ञान !! कगे 
मिल बंदे बीरम गान || ५ || 


॥ इति भजन रत्नाऋर समाप्त || 


जेन संसार में सुप्रसिद्ध तेराप॑थाम्नोय 
संरक्ञक व प्रचारक वालब्रह्मचारी 

'आी १०८ बाबाजी हलीचंदजी महाराज कृत 

आहइताय २ जन ग्रथाका अकाश | 


छः अअन्‍्मवन 7 जी ऑभभिफ्न्‍ाकत 


सार, 
जनागार भक्रिया। | 
इसमें श्री १००८ देवाधिदेवके प्रतिविम्वकी परतिंप्ठा 
राने वाले सठके लक्षण, मृति बनानेकी विधि: जिनम॑दिर 
बमत्रानेफी विधि, जैन गहरथीके आचार आदिका वर्णन 
बहन पिस्तारक साथ' है | बढ़िया कपड़ा लगा हुआ 
२ गचे आर आंठर पृष्ठ के जुज्ञ सिले हुए २२० पुष्ट के 
ग्रेंव का मुल्य सिर्फे २] डा० म० |] 
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धर्मोपदेश रत्ममाला । 
इप्तें २९ अभक्ष, अकृत्रिम जिनमंदिर, मृत्य महोत्सव, 
निर्वाण भक्ति, ज्ञान प्रकाश, चोबीसठाणा, जेन यात्रा 
दर्षणका वर्णन अपने पूर्ण अनुभवसे लिखा हे, पुष्ठ संख्या 
* डे अकार २२० ऊपर नीचे अच्छे कपड़ेके २ गत्ते और 
आठ २ पुष्ट के जुज़ सिले हुए महान अंथका मृल्य सिफ 
२) डा० म० (४) 


कब्ज - पर 
/ श्रीजिनेन्द्र दर्शनपाठ अथथ व विधि सहित । 
इसमें श्री जिनमंदिरजी में प्रवेश करनेकोी विधि, 
संस्कृत दशन स्तोत्र साथ, पं० दोलतरामजी कृत सकल 
जेय इत्यादि चीनती साथ, कोन २ द्रव्य लेकर देंशंन करना 
चाहिये, पत्येक द्रव्यका छंद मंत्र विधान, जिनवाणी-स्तोत्र 
भाषा व्‌ भाथना, राजिको दीप धप से आरती करनेको 
आरती पाठ, जिनेद्धदेवसे अन्त प्राथनोआदि विपय संग्रह 
किये गये हैं जिसमे दर्शन करना योग्य रीतिसे जान सक्त 
हैं। पस्तक सफफंद मोटे चिकने कागजपर मोटे टोइपमें परका- 
शित कराई है । प्रत्येक जेनी भाईको सबसे पहिले इसे पढ़ना 
- चाहिवे। मुल्य सिफ £) एकसाथ २५ लेनेसे डाकख़चे माफ । 
भारत हितेषी गायन । 
इसमें जुआ, शराब,भाँग,हका, सिगरेट, बृढेका व्याद, चोरी 
सट्ठी निषधर्प ८ टामे व सामयिक शिक्षाप्रद भजन हैं मल्य€| 
जल भजन रत्नाकर । 
साम्रयिक, उत्तम शिक्षाप्द भजन मृन्य »)॥ 
द्रव्य दपण । 
छ; द्रव्योंका विस्तारके साथ वरणणन । मुल्य £ 
निवदक/--- 


मनेजर-भारत हितेषी पस्तकालय, 
सीकर [ जपर , 


